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जैन समाज में आध्यात्मिक पर्ल पर्चुषण पर्वाधिशज 
वा विशेष सर्वोपरि महत्थ है। बिन क्षेत्रों में संत सतियों कक 
चातुर्माव्स बर्ीं होते डे उन क्षेत्रों करे लिए पर्चुष्णण पर्वाशिधना 
करवाने हेतु आचार्य नानेश के उपकेश फो हृढ्यंगम कर 
संध्र बे श्री ख्ममता प्रचार संघ प्छी स्थापत्रा की। लिखते हुए 
प्रमोढ है फि वर्तमान में श्री स्रज्जनक्षिंह जी मेहता व्के 
ऋंयोजन में समता प्रचार संप्र के सकर्य पर्चुछण पर्वाधिशज 
में आमंत्रित क्षेत्रों में सक्षी को वीए वाणी सी आप्लाधित ऋर 
णएह्े है। इसी श्र॒ु्धांला में मेहता जी ने “स्रमता पर्सुणण 
पर्वाशधना* पुस्तक लिखी डै। यह प्रुर्तक स्थाध्यायियों व्के 
लिए अत्यन्त उपयोगी डै । इसमें पर्च्ुछणण के पावन प्रसंग 
पर सरल भाषा में व्याणह् प्रमुख थिषायों पर विरतार से 
विवेचन किया है। प्रतचचनों के अलाया परशिशिष्ट विभाग में 
पर्दुणण पर्व सम्बन्धी र्तवन, प्रार्शनायें, प्राकृत प्ठी गाश्राएं, 
संस्कृत के लीक, अंग्रेली करे कोठेशन, अन्तगढ झूत्र 
सम्बन्धी जानकारी आदि आवश्यक अंग एवं उपयोगी सामग्री 
का की समावेश किया गया है। झञ्भी ढुष्टि से यह पुस्तक 
स्थाध्यायियों एवं जिज्ञामुओं प्ठे लिए अति उपयोगी है। 


जुमानयत्र चौरड़िया 


सचिव, 
श्री स्थानकवासी जैन स्वाध्याय संघ 


र्खिबचन्द मेहता गौधपर 

आपको झंस्छा छारा प्रकाशित “समता पर्चुणण 
पर्वाशधना* पुस्तक का अवलोकन किया यह पुछ्तक जिज्ाय्ु 
पाठकों एवं स्थाध्यायियों फ्के लिए पठबीय हडै। पुस्तक करी 
विष्बय बर्तु पर्चुणण पर्वाशिाध्चना प्छो ढुष्टि से उत्तम एवं 
स्वाध्यायियों पी ज्ानदुर्धि में सह्लायक डै। 


आपका प्रयाश्ञ झशहनीय है। इस पुरए्तक्क का और 
अधिक प्रचार-प्रसार ही, ऐसी अपेक्षा है। 


-रिखिबचन्द मेहता 


राष्ट्रीय महामंत्री 


धनराज श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ 
धनयज बेताला बीकानेर 


“समता पर्चुष्रण पर्वाशधना" आपब्डशी कुति समता 
है. प्रचार संछा के श्घ्ाध्यायी बन्धुओं प्छ लिए अत्यंत उपयोगी है। 
।; इस दुति के आधार पर र्थाध्यायी बन्धु आठ दिन झूत्र 
५७ वाचन वे स्राश उ्चक्की व्याख्या शबल, झुबोध्ष शा भाधा 
 , द्वारा सार्थक्र रुप थी प्रस्तुत ऋर सकते है। 





कक 


इस पुश्तक के लेखक श्री ख्ज्जनक्षिंहजी शा. मैहवा 

जोकि समता प्रचाए संघ के संयोजक थ रुचरय॑ प्रदुद्ध 

स्थाध्यायी है का यह प्रयाक्ष फ्रशंसनीय है। समता पर्द्ुणण 

पर्बाशाधना पुस्तक खझबरष्के लिए प्रेशणा चत्रोत बने यही 
शुकाशंतसा डै। 

_श्यात्र लेतानला 


राष्ट्रीय अध्यक्षा, 
ः ओऔ अ.भा. साधुमार्गी जैन 
कान्ता वोश महिला समिति, बीकानेर 


मंजिल तक पहुंचने करे लिए अलत्वुक्षण की बड़ी 
आव्श्यक्रता हीवी डै। अनुक्षत् प्ही ब्रात जो कही जाती है वह 
छोटी होकर भी चोटी तव्क्र ले जाने वाली होती डै, प्कोढे शब्द 
ज्ञान स्रे तो केवल मस्तिष्क उड़ान प्छही कल्पना व्की जा 
सकती है किन्तु उससे लक्ष्य तक्क पहुंचने करा कारगर 
उपाय बह्हीं छूंढा जा सव्कता है। 


रच, प्रज्य भुरुढेध आचार्य श्री नानेश ने अपने ज्ञान 
और अल्लुभव पके आधार पर क्षय रोगों करे उपचार हेतु छब्य 
प्छी अनुक्ष॒तियों क्छो आत्म क्षुद्धि के मार्ग पर अग्रसर हीने पके 
लिए जरूरी बताया था। आचार्य प्रचश ने डस झन्‍्दर्श में एफ 
उद्याहढ्ण दिया आ कि जैसे मव्न्खन दही में स्माया रहता 
है, परन्तु दिखाई बहीं ढेता, ढ्ली मने पर डी उद्धश्ने अलग 
होऋर प्रक्रट होता है,उ्ली प्रक्रार स्रे चिएकाल तक अध्ययन, 
मबन और आत्म विकास करने बाली अक्षतप्रर्त व अप्रूर् 
सामग्री से विलोघन करके आत्म शक्तियों को पश्म उज्जख्धला 
के रूप में उक्षारा जा स्व्क्ता डै। डी थ्रिषय पक्की हमाडे 
परम प्रज्य आचार्य श्री शमेश ने ज्ञान औरा ल्रिया के अनुक्ष॒ति 
प्रर्थक साहचर्च को श्रेय सिद्धि का मुख्य फ्राएण मानकर 
मंजिल तद्क पहुंचाने की ब्रात कही है अध्यात्म प्ठी उच्चतम 
क्षृमिक्रा पढ पहुंचे हुए इन महापुरुषों व्के अनुक्ष॒ति प्रूर्व मंडित 
विषयों घर जी जितना गहराई से चिंतन ऋर स्का उसने 
उतने ही बहुकूल्य रत्नों फ्रो उपलब्ध किया है। डन महापुरूषों 
ने श्रमण भगवान क्रो विवेचित धर्म के व्शुद्ध स्वरूप प्को 


चुभीन सन्दर्शी में जिस तथ्य पढ्क ढंग थी बिज्ञामुओं और 
तुठ॒ुक्षीं के सम्मुख प्रस्तुत किया है उस्से जन-जन तब 
पहुंचाना हमारा आवश्यक कर्तव्य डै। 


हमें प्रसन्‍नता हैँ फि इस कार्य का महत्व, झंध्न 
के वरिष्ठ र॒वाध्यायी, तत्व चिंतवककक, कर्मठ कार्यकर्ता और 
हमारे समता प्रचार संघ्र के शाष्टीय संयोजक श्री सज्जनबक्िंह 
जी सा. मेहता ने समझा और बढ़े मनोयोग झ्े पश्थ्रिम 
पूर्वछ महापुरुषों के आशय प्छो ध्यान में रखकर “बसमता 
पर्चुणण पर्वाशधना* पुस्तक के रूप में तैयाढ ऋरकरे अतीध 
पुण्य का कार्य किया है, अतएव ये झंछ प्छी ओढ झे 
घधब्ययाद के पात्र है। 


महिला समिति प्की अध्यक्षा होने पक बाते, यह द्यित्थ 
मुझ पर भी डाला गया कि आप डे प्रकाशित ऋदवाने में 
महत्वप्रर्ण ब अह्मम क्षूमिकरा प्रद्यान करें, जिसे मेने अपना 
पवित्र कर्तव्य मानऋर श्री संघ क्री आज्ञा को शिडोधार्य 
फिया है। इसके लिए में श्री संघ पक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान्‌ 
राजमलजी चोढडिया वही भी हृढय झी आक्षारी हूं। उन्होंने 
मझे सेध्ा करा यत्क्रिंचित मौक्का प्रद्दान ऋर द्कवार्श किया है। 


-कान्ता वोय 


महामंत्री, 


श्री अ.भा. साधुमार्गी जैन 
प्रतिभा सहलेत महिला समिति 


पर्युणण आध्यात्मिक और झांस्कुतिक पर्व है। डसप्की 
आशधना और उपाय्नना मानत्र मात्र के लिए कल्याणकारी 
है। उपाक्नना धर्म प्ठी ऊँचाई तकक्र पहुंचने पके लिए झ्ीपान है। 
धर्म तो प्रतिदिन किया जाता डे फिश भी दुछ विशेष पर्व एवं 
विशियाँ बिय्युक्त है। जिबमें धर्माराधना का बातावर्ण बनता 
है और आचार धर्म को पोष्राण मिलता है। पर्च्चुछण पर्व डबमें 
सर्वाधिक प्रेरक है अत: झर्वोत्कुष्ट है। अपने आप में छिशिर 
होने के लिए, अपने आप में रमण करने क्के लिए पर्चुणण 
पर्व एक प्रेरणा है, यह्व ज्ञाब-कर्शन-चाढित्रि और तप प्की 
आशाधना करने का पर्व है। इस पर्व में ज्ञान-कर्शन-चाढित्र 
और तप की आशाधना क्को बल ढेने में संत सतियों करा प्रा 
योगदान ढरहता है। इसलिए हृश श्रद्धालु श्रावक्र-श्राधिकरायें 
चाहते है कि उबके क्षेत्र को संत-झतियों व्का स्ानिध्य मिले। 
क्षेत्रों पी बढ़ती हुई संख्या के अब्रुपात में संत-झतियों प्की 
संख्या पर्याप्त बहीं है। डस दुष्टि झ्लीे पर्चुषणण पर्व में विशेष 
जागरण छेठु तत्वञ्ञ स्थाध्यायियों वो भेजा जाता डै जिसके 
उत्साहयुक्त धर्ममय वातावरण बनता है। ड्स पव्रवम प्रो 
व्यापक्कता ढेने करे लिए सज़ श्रायक-श्राधिक्रा उत्साह रखो 
ताकि अपेक्षा अन्लुशय करने घाले ह्छ क्षेत्र को लाक्ष मिल 
सक्रे। इस पुनीत अवसर पर सेवा ढेने थाले प्रत्येक भार्ड 
बहन करे प्रति महिला समिति अपनी ओइढ से श्ुक्षाशंय्ा 
व्यक्त ऋदती है। 

व्थाध्यायी ब्न्धुओं प्छे मार्ग दर्शन करे लिए अ्रद्धेय 
समता दिक्षूति रथ, आचार्य श्री ९०0८ श्री नानालालजी म॒.व्सा, 
तथा चर्तमान आचार्य श्री ९०0८ श्री रामलालजी म. झा. प्क्ी 
प्रेरणा से इस पुस्तक के लेखक प्रब्ुुद्ध बिचार्क झुश्राथक 


बखिज 


थ्रीमान्‌ धझ्ज्जनबक्मिंहजी मेहता, ने अथक प्रयाश्ष ऋछ पर्चुष्ण 
पर्व पढ प्रास्ुंभिक व्याख्यान तैयार किये हैं जो बिलनदेह 
स्वाध्यायी भार्ड ब्रह्चिनों करे लिए उपयोगी एवं श्रावक्र श्राविक्राशं 
के लिए लाभवद्यशयक्र क्िद्ध हडोंगे। प्रद्तुत व्याख्यानों में 
आत्म-नैर्मल्य और समक्षात्॒ वी क्याडियां उद्यत्त भाव थी बह 
रही है। आत्मा, पढ्मात्मा, मोक्ष और कर्तव्य पर लेखक ने 
अपनी सर अभिव्यक्ति देकर जीवन उत्थान प्की भाव 
एश्मियां छिटकराई है। आदश्णीय मेहता जी ड्स पुनीत एवं 
सराहनीय व्कार्य पे लिए बधार्ड के पात्र हैं। 

इस पुष्तक का प्रकाशन श्री अख्खिल भारत वर्षीय 
व्माष्ठुमार्जी जैन मड्डिला स्रमिति व्ही ओढ झ्े किया गया है। 
प्रक्षु महावीर वही जन कल्याणकारी शिक्षायें जन-जन तक 
पहुंचाने एवं रथाध्यायी भ्ार्ड बहनों व्ठी साधना सफल बनाने 
में सह्हायक्र इस पुर्तक प्रक्राशन को संक्षण बनाने हेतु जिन 
शुरुभक्त, शासन झमर्पित, अश्रद्धानिष्ठ श्राविक्राओं ने क्षर्श 
सहयोग प्रद्यान किया है, उन सभी बहनों का में महिला 
समिति वही ओर झैी हार्दिक आभार ज्ञापित ऋरती हूँ। 


रतिया सहलोत 
निग्बाहेडा 


लेखक की कलम ये ,ब्य 


आजकल जनमानस का आकर्षण भौतिक साधनों की ओर है | 
आध्यात्म के प्रति आकर्षण, धर्म के प्रति रूचि शनेः शने: मन्‍्द होती चली 
जा रही है। आज हमने भौतिक विकास में ही सुख की उपलब्धि समझ 
ली है, धन -वैमव को ही सुख का साधन मान लिया है, रात-दिन उसी 
के उपार्जन में लगे रहते हैं, फिर भी सुख नहीं मिलता। आज हमारी 
स्थिति मृग मरीचिका की तरह हो रही है। सुख के लिए रात-दिन एक 
कर देते हैं, फिर भी सुख के स्थान पर दुःख, असन्तोष और विषाद ही 
मिलता है। कवि ने ठीक ही कहा है- 
गौ धन गजधन वाजिधन, और रतनधन खान | 
जब आवे सनन्‍्तोष धन, सब धन धूलि समान |। 


ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसे घोर अन्धकार में, महापुरुषों 
की अमूल्य वाणी प्रकाश पुंज के समान है, जीवन में सुखदायी है। 
वर्तमान. में भगवान महावीर के अनुयायी स्व. आचार्य प्रवर श्री 
नानालालजी म.सा. का समता सिद्धान्त दिग-श्रान्त व्यक्तियों के 
लिए प्रकाश स्तम्भ रूप है। विषमता के वातावरण में समता का 
संचार करने वाला है। 


विश्व के आध्यात्मिक विकास में जैन धर्म का अपना विशिष्ट 
स्थान है। जैन धर्म की श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अष्ट दिवसीय पर्युषण 
पर्व को लोकात्तर पर्व के रूप में मनाने की परम्परा है। यह पर्व 
धार्मिक उत्साह का पर्व है। जहाँ सन्‍्त-मुनिराज अथवा महासतियाँजी 
मभ. सा. विराजते हैं वहाँ तो पर्युषण पर्व के अवसर पर पूर्ण उत्साह 
पाया जाना स्वाभाविक है, लेकिन जैन समाज देश के कोने-कोने में 
व्याप्त है। जैन श्रमण-श्रमणियों की संख्या बहुत कम है तथा कई 
क्षेत्रों में उनका पहुँच पाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में जैन धर्म के 
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प्रचार-प्रसार हेतु तथा पर्युषण पर्व में धार्मिक आराधना हेतु स्वाध्याय 
संघो की स्थापना की गई। निःसन्देह ये स्वाध्याय संघ बहुत बड़ा 
कार्य कर रहे हैं। इनकी सफलता इस बात से ही स्पष्ट है कि 
स्वाध्यायी सदस्यों की मांग प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है | प्रति वर्ष 
नये-नये क्षेत्रों में स्वाध्यायी सदस्य अपनी सेवाएँ देने जा रहे हैं। 
देश के विभिन्‍न भागों में नये-नये स्वाध्याय संघो की स्थापना हो 
रही है। विदेशों में भी स्वाध्यायी सदस्यों की सेवाएँ उपलब्ध होने 
लगी हैं। समता प्रचार संघ योग्य स्वाध्यायियों को भेजकर प्रतिवर्ष 
देश के विभिन्‍न भागों में पर्युषण पर्व मनाने में अपना योगदान दे रहा 
है वर्ष में तीन चार शिविर आयोजित कर स्वाध्यायी सदस्यों को 
पर्युषण पर्व के लिए समुचित प्रशिक्षण देने का प्रयत्न कर रहा है। 


पर्युषण पर्व में सेवा देने वाले स्वाध्यायी सदस्यों के मार्गदर्शन 
हेतु प्रवचन की पुस्तकें विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित की गई हैं। 
वे स्वाध्यायियों के लिए बहुत उपयोगी है| फिर भी पर्युषण पर्व के 
साहित्य का अभाव चल रहा है। कुछ पुस्तकें तो उपलब्ध भी नहीं 
नहीं हो रही है। सामान्यतया स्वाध्यायी बन्चुओं की यह शिकायत 
रही है कि उनके पास पर्युषण पर्व सम्बन्धी प्रवचन सामग्री का अभाव 
है। फिर ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है कि जिसमें प्रवचन के 


॥ साथ-साथ अन्य उपयोगी सामग्री एक ही पुस्तक में मिल सके। 
सरल भाषा शैली में व्याख्यानों का अभाव भी अनुभव किया जा रहा 


श् 


'है। अतः मैंने विचार किया कि ऐसी एक पुस्तक तैयार की जाय, जिसमें 
आठ दिनों के लिए सरल भाषा में व्याख्यान हों तथा व्याख्यान सम्बन्धी 
“अन्य सामग्री भी हो। समता प्रचार संघ के पूर्व संयोजक श्रीमान्‌ 


: गणेशलालजी सा. बया की इच्छा थी कि पुस्तक में व्याख्यान आठ ही 


न हो वरन्‌ 40 या १2 हों ताकि स्वाध्यायी सदस्य अपनी योग्यता एवं 
रूचि के अनुसार व्याख्यान की तैयारी कर सके। साथ ही उन्हें जैन 
सिद्धान्त के मूल विषयों की अच्छी जानकारी हो सके | 
जम न लग कप पर कब 
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श्रमण संस्कृति के अडिग रक्षक स्वर्गीय आचार्य प्रवर 4008 
श्री नानालालजी म.सा., वर्तमान आचार्य श्री रामलाल जी म.सा. एवं 
अन्य महापुरुषों के प्रवचनों के आधार पर पर्युषण पर्व के लिए 
उपयोगी प्रवचनों की यह पुस्तक तैयार की गई है। इस पस्तक में 
ग्यारह विषयों पर अत्यन्त सरल भाषा में व्याख्यान की सामग्री दी 
गई है। विभिन्‍न विषयों पर विचार लेखबद्ध करने के बाद कुछ 
परिशिष्ट जोड़े गये हैं। इनमें स्वाध्यायी सदस्यों के लिए व्याख्यान 
के पूर्व अथवा अन्त में बोलने वाली उपयोगी प्रार्थनाएँ, पर्युषण सम्बन्ध 
ती कुछ स्तवन, प्रत्याख्यान सूत्र, श्रावक के तीन मनोरथ, चौदह 
नियम तथा अन्य सामग्री है। व्याख्यान को अधिक प्रभावशाली बनाने 
के लिए गाथाएँ, श्लोक, अंग्रेजी वाक्य आदि का प्रयोग श्रेयस्कर हो 
सकता है। परिशिष्ट में प्राकृत की गाथाएँ, संस्कृत श्लोक, मंगलपाठ 
तथा अंग्रेजी के वाक्य संकलित किये गये हैं। अन्तगढ सूत्र का 
वाचन पर्युषण पर्व में किया जाता है अतः अन्तगड़ सूत्र के बारे में 
भी पूर्ण जानकारी दी गई है। इस प्रकार मैंने इस पुस्तक को स्वा६ 
यायियों के लिए अधिकतम उपयोगी बनाने का प्रयास किया है| इस 
पुस्तक के लिए परम श्रद्धेय शास्त्रज्ञ, प्रशान्तमना आचार्य प्रवर 
विद्दर्य श्री रामलाल जी म.सा. की प्रेरणा अत्यधिक रही। परम 
श्रद्धेय स्वर्गीय आचार्य प्रवर एवं वर्तमान आचार्य प्रवर की असीम 
अनुकम्पा से ही यह पुस्तक लिखी जा सकी है। अतः मैं परम श्रद्धेय 
समता विभूति स्वर्गीय आचार्य प्रवर 4008 श्री नानालालजी म.सा. 
आचार्य प्रवर 4008 श्री रामलालज़ी म.सा. एवं स्थविर प्रमुख श्री 
ज्ञानमुनिजी म.सा. का अत्यन्त आभारी हूँ। 


प्रथम संस्करण के लिए मैं श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन संघ, 
बीकानेर के पूर्व अध्यक्ष सुश्रावक श्रीमान्‌ गुमानमल जी सा. चोरड़िया 
का भी बहुत आभारी हूँ। 
प्रथम संस्करण 4998 में प्रकाशित हुआ। स्वाध्यायियों ने 
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पुस्तक को बहुत उपयोगी समझी फलस्वरूप प्रथम संस्करण मात्र 
दो ढाई वर्षो में समाप्त हो गया। अतः इस दूसरे संस्करण की आवश्यकता 
अनुभव की जाने लगी। द्वितीय संस्करण के लिए मैं श्री अभा. साधुमार्गी 
जैन संघ बीकानेर के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजमलजी सा. चोरड़िया, 
निवासी-जयपुर एवं श्री अभा. साधुमार्गी जेन महिला समिति की वर्तमान 
अध्यक्षा श्रीमती कान्‍्ता वोरा निवासी-इन्दौर का आभारी हूँ. जिनके 
आर्थिक सहयोग से पुस्तक का प्रकाशन हो पाया है। 


मैं अन्य सभी उन महानुभावों का भी आभारी हूँ जिन्होंने 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है। 


इसकी उपयोगिता पाठकों पर निर्भर है। पाठकों से निवेदन 
है कि वे आवश्यक एवं उपयोगी सुझाव भिजवावें। 


अन्त में यही निवेदन है. कि पुस्तक की अच्छाईयां एवं 
विशेषताएँ परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की कृपा से हैं एवं पुस्तक में 
दोष या त्रुटि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ। विद्वान पाठक यदि 
कोई सूत्र विरूद्ध बात पाये तो उसका कारण मेरी अल्पज्ञता ही 
समझें | यदि वीतराग वाणी की किसी प्रकार से आशातना हुई हो तो 
मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुस्तक में जैन सिद्धान्त के प्रमुख तत्वों को 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जिससे पुस्तक तत्व जिज्ञासुओं 
'के लिए एवं स्वाध्याय प्रेमियों के लिए उपयोगी हो सके | 


#॥ सज्जनलिंह मैहता 'साथी' 
झाला मन्‍ना चौराह्ा,बड़ीसावड़ी 
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री कण मर्र 


धर्म के अभाव में मानव भी बिना ब्सींग-प्रूँछ 
वा पशु है। ख्थाना-पीना, शीग-कंशीण आदि 
क्रियाएँँ मानव वी तरह फ्शु भी करता हैं, 
लेकिन वह मानव की तब स्वाध्याय, स्लामायिक्क, 
तप-झंयम, प्रक्षु भक्ति, ध्यान आराधना आदि 
धार्मिक अ3ल्ुष्ठानीं को दैनिक जीवन में बढीं 
अपना पाता है। यह्ली तो प्रतुद्ध अन्तर है फश्चु 
ओर माबद में। ढेवों जल भी दुर्लभ यह्ठ मानबवभव 
है, जिसके छाढरा मुक्ति करे मार्ग पर कदम 
बढ़ाये जा सकते हैं। 


एक मात्र धर्म ही झंब्लार व्यलागर बी 
तिराने वाला है। धर्म वह् बहुमूल्य प्कीषण हैँ 
जिसका शब्दों में वर्णन व्म्श्षत्॒ ब्लीं है। पर्चुणण 
पर्व का यह पावन प्रद्भंग हमें धर्माशधना वष्की 
प्रेरणा प्रदान ऋरता है ॥ धर्मादाधना दछ्ाश टी 
डइब्त् दुर्लभ मानय भव व्को आरार्थक्र एवं सफल 
ब्रनाया जा झसब्कता है। 
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पद्म प्रभु पावन नाम तिहारो, 
पतित उद्धारन हारो। पद्म प्रभु पावन........ 
जदपि धीवर भील कसाई, अति पापिष्ट जमारो। 
तदपि जीव हिंसा तज प्रभु भज, पावे भव निधि पारो। 
पद्म प्रभु पावन नाम तिहारो।। 


यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभ की प्रार्थना है। कवि ने प्रार्थना की 
कड़ियों में प्रभु का नाम 'पावन' कहा है। भगवान का नाम पतितों का 
उद्धार करने वाला है। कवि कहता है कि धीवर, भील, कसाई आदि 
व्यक्ति जो पापयुक्त व्यापार करते हैं, वे यदि हिंसाजनक कार्यों का 
त्याग कर प्रभु के नाम का स्मरण करें तो उनका उद्धार हो सकता है। 
प्रभु के नाम में अनन्त शक्ति है परन्तु चाहिए आत्मा की शुद्धता। हमें 
भी अपना उद्धार करना है। आत्मोत्थान के लिए ही पर्वाधिराज पावन 
पर्युषण प्रतिवर्ष आते हैं और भव्य प्राणी अपने आपको धर्म में प्रवृत्त कर 
उत्थान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह पर्युषण पर्व धर्माराधना की 
प्रेरणा करते हैं। हमें अपनी आत्मा को दान, शील, तप और उत्तम शुद्ध 
भावना में लगाकर सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यगृदर्शन, सम्यगचारित्र एवं सम्यग्‌ 
तप की आराघना करनी है। भव्य प्राणी भगवान पद्म प्रभ की प्रार्थना 
कर पापों से निवृत होवें तथा अपनी आत्मा को स्वच्छ बनावें। दशवैकालिक 
सूत्र में कहा गया है- 

“धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई” 

जैसे सिंहनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही ठहर सकता है, उसी 
प्रकार धर्म भी पावन-शुद्ध आत्मा में ही टिक सकता है। मानव इस 
प्रसंग पर अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करे, जिससे यह अनमोल धर्म 
उसके जीवन का अंग बन सके | आज पर्युषण पर्व का पहला दिवस 
है जिसकी प्रतीक्षा भव्यजन कई दिनों से कर रहे थे। यह अष्ट 
दिवसीय पवित्र पर्व जन-जन को जगाने आया है। श्रमण संस्कृति का 
यह विशिष्ट पर्व है। 


हक पक किक जल लि फीकी पड हस्त पर्युषण पर्वाशधना ) | 





पर्व का अर्थ- 


पर्व के कई अर्थ होते हैं परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्व का 
अर्थ है - पवित्र पावन दिवस। हमारे देश में अनेक पर्व मनाये जाते 
हैं। ये पर्व दो प्रकार के होते हैं -- (() लौकिक और (2) लोकोत्तर 

लौकिक पर्व-- ये पर्व आमोद-प्रमोद, हर्ष-उल्लास, 
भोग-उपभोग के लिए होते हैं। इन पर्वो का सम्बन्ध शारीरिक पोषण 
व मनोरंजन से होता है, आत्म-साधना से नहीं। दीपावली, दशहरा, 
रक्षा बन्धन, होली आदि लौकिक पर्व हैं। राष्ट्रीय पर्व इसी श्रेणी में आते 
हैं। इन पर्वों के मूल में कुछ भी कारण रहा हो लेकिन आज ये पर्व 
लौकिक पर्व की सीमा में आबद्ध हैं। 

लोकोत्तर पर्व-- दूसरी श्रेणी के पर्व, शरीर की सीमा से 
ऊपर उठ कर आत्म-साधना और आत्मोत्थान की प्रेरणा देते हैं 
इसीलिए ये लोकोत्तर पर्व कहलाते हैं। इन पर्वों के प्रसंग से उपरी तोर 
पर भले ही शरीर का शोषण लगता है, परन्तु इनसे आत्मा का पोषण 
होता है। इन पर्वों को धार्मिक या आध्यात्मिक पर्व भी कहते हैं। सभी 
धर्मो में लोकोत्तर पर्व मनाए जाते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में वैशाखी, हिन्दू 
धर्म में जन्माष्टमी, रामनवमी, निर्जला एकादशी आदि। इस्लाम धर्म में 
रमजान, ईसाई धर्म में क्रिसमस, जैन धर्म में पर्युषण पर्व, महावीर 
जयन्ती आदि। जैन धर्म में पर्युषण पर्व विशेष आत्म-शुद्धि का पर्व है। 
इस पावन प्रसंग पर भव्यजन शरीर से ऊपर उठ कर आत्म-शुद्धि एवं 
आत्म-दर्शन का प्रयत्न करें जिससे परमात्म-दर्शन का मार्ग प्रशस्त 
हो सके | जिस प्रकार दीपावली के अवसर पर सभी लोग मकानों का 
कूड़ा कचरा निकालकर स्वच्छ करते हैं, बाह्य शुद्धि करते हैं उसी 
प्रकार पर्युषण पर्व के इस पवित्र-पावन प्रसंग पर मानव अपनी आत्मा 
के निवास स्थान रूपी शरीर से राग-द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व रूपी 
कचरा निकाल कर उसे शुद्ध- स्वच्छ बनाने का प्रयत्न करें| आत्मा 
को दान, शील, तप और शुद्ध भाव में लगावें। कवि ने कहा है- 

यह पर्व पर्युषण आया, सब जग में आनन्द छाया रे। यह.. 

___ यह विषय कषाय घटाने, यह आत्म गुण विकसाने। 
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जिनवाणी का बल लाया रे।। यह पर्व... 
तुम छोड़ प्रमाद मनाओ, नित धर्म ध्यान रम जाओ। 
. लो भक्‍-भव दुःख मिटाया रे।। यह पर्व. 
'तप-जप से कर्म खपाओ, दे दान पुण्य फल पाओ। 
ममता त्यागो, सुख पावो रे।। यह पर्व. 
समता से मन को जोड़ो, ममता का बन्धन तोड़ो। 
है सार ज्ञान का पाया रे।। यह पर्व... 
यह स्तवन तो बड़ा है लेकिन यहाँ पर कुछ कड़ियों को ही 
लिया गया है। कवि भी आत्म-साधना की प्रेरणा देते हैं। 
पर्युषण शब्द का सामान्य अर्थ है- आत्मा के समीप रहना, 
आत्मा के घर में स्थित होना, विभिन्‍न विद्वानों ने पर्युषण शब्द के 
विभिन्‍न अर्थ किये हैं। में आपको इस समय उन विभिन्‍न परिमाषाओं 
के शाब्दिक अर्थों में नहीं उलझाना चाहता हूँ केवल स्थूल रूप में 
उनका अर्थ समझ लें। 'परि' अर्थात्‌ पूर्ण रूप से, एवं 'वस” अर्थात्‌ 
रहना यानि पूर्णरूप से आत्मा के निकट रहना। दूसरे शब्दों में 
* 'परिउषण' अर्थात कर्म रूपी मैल तथा कषायों को सम्पूर्ण रूप से 
जलाना। कुछ भी हो, संसारी आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूलकर पर 
पदार्थ- राग-द्वेष, कषाय आदि जो आत्मा के शत्रु हैं उनको ही अपना 
स्वरूप समझ रहा है, अनादिकाल से मोह, कषाय, मिथ्यात्व आदि के 
जाल में फर्सो हुआ है, स्वस्थान से च्युत है, इसलिए यह पवित्र पर्व 
. अपनी आत्मा में स्थित होने का संदेश देता है। इस अवसर पर अपना 
: अन्तरावलोकन करें, अपने आपको देखें। अपनी आत्मा से दुर्गुणों को 
५ निकालें एवं सद्‌गुणों को स्थान दें। 


बैद्धि की परीक्षा 
किसी नगर में एक धनाढय सेठ रहता था। उसके दो पुत्र थ। 
: सेठ वृद्धावरथा में पहुँच चुका था, इसलिए इस बात से चिन्तित था कि 
दोनों पुत्रों में से किसे घर का अधिकारी बनाया जाये। उसने रफटिक 
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संगमरमर का एक सुन्दर, विशाल महल बनाया जिसके दो विभाग थे। 
उसमें एक- दूसरे के विपरीत दिशा में दो द्वार थे। सेठ को एक युक्ति 
सूझी। इस रिक्त महल को दोनों पुत्रों को अलग-अलग सौंप दिया 
तथा प्रत्येक को सौ-सौ रूपये देकर अपने-अपने महल को भरने का 
आदेश दिया। उसी दिन सूर्यास्त के बाद महल का निरीक्षण करने को 
कहा। बड़े पुत्र ने. सोचा कि पिताजी अब वृद्ध हो गये हैं, 'साठी बुद्ध 
नाठी' के अनुसार अब उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। इन्हें इतना 
भी भान नहीं है कि सौ रूपये में इतना विशाल महल कैसे भरा जा 
सकता है? सौ रूपये में क्या सामान आ सकता है? वह ऐसा सोच ही 
रहा था कि उसकी नजर नगर पालिका की कचरा गाड़ी पर जा 
टिकी। वह प्रसन्‍न हो गया, सोचा अपना कार्य हो गया। गाड़ीवान को 
पुकारा और उसे कहा कि इस गाड़ी को मेरे महल में खाली कर दो 
तुम्हे सौ रूपये दूंगा। गाड़ीवान हेरान था कि ये अपने महल में गन्दगी 
से भरी गाड़ी क्‍यों खाली करवाना चाहते हैं ? लेकिन सेठ पुत्र का 
आदेश था। गन्दगी से भरी गाड़ी बड़े पुत्र के महल के प्रत्येक कमरे 
में खाली कर दी गई । उधर छोटे पुत्र ने सोचा कि पिताजी बुद्धिमान 
एवं अनुभवी है। उन्होंने बहुत सोच-समझ कर यह कार्य सौंपा है। 
उसने भी चिन्तन किया कि किस प्रकार केवल सौ रूपयों में उसका 
महल भरा जा सकता है। उसने सोचा कि महल खाली है तथा संध्या 
के बाद पित्ताजी महल को भरा हुआ देखना चाहते हैं। अतः मैं उसे 
प्रकाश से भर दूं। ऐसा विचार कर बाजार से सौ रूपयों की मोमबत्तियां 
एवं अगरबत्तियां खरीद लाया एवं संध्या होने पर प्रत्येक कमरे में 
मोमवत्तियां एवं अगरदत्तियां जलादी गई। संगमरमर का वह महल 
रात्रि में प्रकाश के कारण कई गुना सुन्दर लगने लगा। अगरबत्तियों 
की महक से वह महल सुगन्धित हो गया। सूर्यास्त के बाद सेठ महल 
का निरीक्षण करने निकला। पहले वह बड़े पुत्र के महल में गया। पुत्र 
द्वार पर ही सेठ की प्रतीक्षा कर रहा था। महल में प्रवेश करते ही सेठ 
को भयंकर दुर्गन्‍्ध का सामना करना पड़ा। उसे विवश होकर नाक पर 
रूमाल लगा लेना पडा। सारे महल में अन्धकार एवं दुर्गन्ध व्याप्त थी | 


सेठ ने पाया कि सभी कमरे गन्दगी से भरे हैं। एक क्षण भी वहां ठहरने 
की इच्छा न हुई। सेठ शीघ्र ही बाहर निकल आया। पुत्र से पूछा कि 
उसने यह क्या किया? बड़े पुत्र ने कहा कि पिताजी आप ही बताएं कि 
सौ रूपयों में और क्या आ सकता था ? सेठ को अत्यन्त दुःख हुआ। 
इतने सुन्दर महल की यह दुर्दशा हुई । पुत्र की नासमझी पर खेद 
करता हुआ वह दूसरे पुत्र के महल की ओर चल दिया। छोटा पुत्र भी 
द्वार पर अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहा था। पिता के आने पर उसने 
उनका स्वागत किया एवं महल में ले गया। रात्रि के अन्धकार में भी 
महल प्रकाश से जगमगा रहा था एवं सौरभ से परिपूर्ण था | पिता का 
हृदय गद्गद्‌ हो गया । उसने सनन्‍्तोष की सांस ली तथा छोटे पुत्र की 
पीठ थपथपाई । बड़ा पुत्र भी यहां तक पहुँच चुका था। उसका 
मस्तक शर्म से झुक गया। पिता ने सोचा कि छोटा पुत्र ही घर का 
वास्तविक उत्तराधिकारी है। 

बन्धुओं ! यह तो एक प्रसंग है लेकिन अपने आत्मा रूपी 
महल को ज्ञान रूपी प्रकाश एवं सद्चरित्र-सदाचार रूपी सौरभ से 
भरने का सन्देश यह पर्वराज पर्युषण सम्यग्दर्शन - ज्ञान - चारित्र 
को प्राप्त करने के लिए दे रहा है। तत्वार्थ सूत्र का प्रथम सूत्र भी मोक्ष 
मार्ग का संकेत करता है- 

'सम्यग्दर्शन - ज्ञान - चारित्राणि मोक्ष मार्ग: 

मोक्ष मार्ग की साधना के लिए यह शुभ अवसर मिला है। कर्म 
भी आठ हैं और मद भी आठ हैं। इन्हें नष्ट करना है। आठ प्रवचन 
माता की आराधना करनी है, सिद्धों के आठ गुणों को प्रकट करना है 
और पर्युषण पर्व के भी आठ ही दिवस हैं। आज से ही पूर्ण तैयारी 
के साथ आत्म-साधना में लग जाना है। प्रत्येक कार्य का शुभारम्भ 
अच्छा होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है- 

शद्यो 96९ 78 ॥4 (06. 
अच्छा आरम्म आधी सफलता है' 
आज प्रथम दिवस के पावन अवसर पर हमें अन्तर मन को जागृत 


करना है. यदि प्रारम्भ अच्छा है, तो कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। 
हक युबण पर्वाणाधना ) 
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क्या करें:- 
इन आठ दिवसों में हमें अपना जीवन संयमित एवं धार्मिक विचारों 
से परिपूर्ण बनाने का प्रयत्न करना है, साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। 
आठों दिवस तक चारों स्कन्धों का पालन आवश्यक है। जो व्यक्ति वर्ष भर 
अपना जीवन त्याग मार्ग पर नहीं लगा पाते हैं उन्हें कम से कम इन आठ 
दिनों तक तो अवश्य त्यागमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। 
चार स्कन्ध इस प्रकार हैं- 
4- रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग अर्थात्‌ चौविहार (चारों 
आहार) का त्याग करना चाहिए। 
2-. वनस्पति का पूर्ण त्याग - हरे फलों व सब्जियों का 
उपयोग नहीं करें। 
3- सचित्त वस्तु का त्याग- किसी भी प्रकार की सचित्त 
वस्तु जैसे-कच्चा पानी आदि का उपयोग नहीं करें। 
4- . ब्रह्मचर्य का पालन- आठों दिवस पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत 
का पालन करें। 


उपरोक्त त्यागों के साथ इन दिनों कषायों को शान्त करने का 
प्रयत्न करें, स्वाध्याय करें, चिन्तन-मनन करें, तप करें, अठारह प्रकार 
के पापों से वंचित होने का प्रयास करें, पूर्व के पापों की आलोचना एवं 
यदि किसी से वैमनस्य हुआ हो तो क्षमापना करें, दान-शील-तप और 
शुम भावना में रमण करते हुए आत्म शुद्धि करें। 

कहने को अनेक बातें हो सकती है परन्तु अभी उसका अवसर 
नहीं है। प्रत्येक भव्य का लक्ष्य यह हो कि अपनी आत्मा को धर्म मार्ग 
पर प्रवृत्त करे और घर्म हमारे जीवन का अंग बने। 


देवा वि तं नमं संत्ति, जस्स घम्मे सयामणों। 
(िखवैकालिक अ;) 
अर्थात्‌ जिसका मन धर्म में लगा रहता है उसे देवता भी 
नमरफार करते हैं। 
|_( समता पर्चुषण पर्दाराधता पर्युषण पद 





खिघता 





धर्म क्या है ? 
धर्म की अनेक परिमाषाएँ की गई हैं। यहाँ उन सबका 

उल्लेख न संभव है, न अपेक्षित ही। अति संक्षेप में यह कह सकते हैं-- 
'वत्थु सहावो धम्मो' अर्थात वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जिस वस्तु का 
जो स्वभाव है, वही उसका धर्म है। पानी का स्वभाव शीतलता है और 
अग्नि का स्वभाव उष्णता है। यह उनका धर्म है। मानव का स्वभाव 
है- मानवीयता, सहिष्णुता, दया, प्रेम, सदाचरण, स्नेह, कर्त्तव्य-परायणता, 
मैत्री भाव, सत्य भाषण आदि यह मानव धर्म है। आचार्य अमितगति के 
अनुसार- 

सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं। 

माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विद्धातु देवं ।। 


अर्थात्‌ सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, गुणी जनों के प्रति 
प्रमोदभाव, दु:खियों के प्रति करूणाभाव एवं विपरीत वृत्ति वालों के प्रति 
माध्यस्थ भाव हों। 

धर्म आत्मा की वस्तु है। वह बाह्य आडम्बर में नहीं है। 
अहिंसा धर्म का प्रमुख अंग है। तुलसीदासजी ने रामचरित मानस में 
लिखा है- 

परमघर्म श्रुति विदित अहिंसा। 
पर निनन्‍दा सम अध न गिरिसा।। 
अहिंसा को परम धर्म तथा निन्दा को महान्‌ पाप कहा है। 


तुलसीदास जी ने लिखा है- 
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। 
तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्राण।। 
धर्म में अहिंसा तथा दया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है अहिंसा के 
+१ में धर्म संभव नहीं है। दशवैकालिक सूत्र में तो प्रथम गाथा में 


ही लिखा है- 
'घम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो। 


[त्कुप __॒_ ट्कलप्युब्णप्ययब्स » | 
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अर्थात्‌ अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म उत्कृष्ट मंगल है। 
किसी अपेक्षा से विनय को भी धर्म का मूल कहा है-- 'धम्मस्स विणओ 
मूल | विनय तो जीवन में अत्यन्त आवश्यक तत्व है। तुलसीदासजी 
ने सेवा को भी धर्म में उच्च स्थान दिया है- 
परहित सरिस घरम नहीं भाई | 
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।। 
इस प्रकार दया, अहिंसा, प्रेम, विनय, सत्य, श्रद्धा, तप-संयम 
आदि धर्म के प्रमुख अंग है | महाभारत की एक आख्यायिका से धर्म का 
स्वरूप अधिक स्पष्ट हो सकेगा। * 


धर्म का स्वरूप- 

एक बार पौंचो पाण्डव वन भ्रमण को गये। वे बहुत दूर जंगल 
में निकल गये। उन्हें प्यास का अनुभव हुआ। नकुल और सहदेव पानी 
की खोज में निकल पड़े। बहुत दूर दोनों भ्राता एक सुन्दर जलाशय 
पर पहुँचे, जहाँ पर स्वच्छ-निर्मल जल भरा था। दोनों भ्राताओं ने 
विचार किया कि अपनी प्यास शान्त कर पात्र में पानी ले चलें। इसी 
विचार से पानी की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि एक महाकाय यक्ष ने 
उन्हें ललकारा। यक्ष ने कहा कि उसके चार प्रश्नों का उत्तर देकर ही 
इस जलाशय के जल का स्पर्श किया जा सकता है। नकुल और 
सहदेव ने यक्ष के प्रश्नों को जानना चाहा, क्योंकि सभी अत्यन्त तीव्र 
प्यास का अनुभव कर रहे थे। यक्ष ने कहा कि तुम धर्मराज युद्धिष्ठिर 
के भ्राता हो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो- 


4-. धर्म का जन्म कहाँ होता है ? 
2- धर्म का विकास कैसे होता है ? 
3- . धर्म कहाँ सुरक्षित रहता है ? 

4-.. धर्म का विनाश कैसे होता है ? 


नकल और सहदेव ने चिन्तन किया, लेकिन इन प्रश्नों के 


नहीं दे सके। इसलिए यक्ष ने उन्हे मूर्छित कर दिया। जब काफी 
समता पर्युरएण पर्वाराधता 





समय तक दोनों भ्राता लोट कर नहीं आये तो धर्मराज को चिन्ता हुई 
और उन्होंने अर्जुन को उनकी खोज में भेजा, खोजते-खोजते अर्जुन 
भी उसी जलाशय पर जा पहुँचा। दोनों लघु भ्राताओं को मूर्छित पाकर 
अर्जुन भी विस्मित हुआ। आस-पास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। 
अर्जुन रवयं प्यास से व्याकुल था- विचार किया कि जलाशय के जल 
को छिटक कर भ्राताओं की मूर्छा दूर करूँ| लेकिन ज्योंहि जल की 
ओर हाथ बढ़ाया कि यक्ष ने ठहाका लगाया और तत्काल वे ही चार 
प्रश्न अर्जुन के समक्ष रखे। उत्तर नहीं दे सकने पर यक्ष ने अर्जुन को 
भी मूर्छित कर दिया। धर्मराज ने भीम को खोज के लिए भेजा। भीम 
भी जलाशय पर पहुँच कर अपने पूर्व भ्राताओं की तरह मूर्छित हो 
गया। जब चारों भ्राताओं में से कोई लौट कर नहीं आया तो युधिष्ठिर 
स्वयं चल पड़े। प्यास के मारे कंठ अवरूद्ध हो रहा था। धर्मराज 
थकान एवं प्यास से आकुल-व्याकुल हो चुके थे, परन्तु क्या करते ? 
साहस करके धीरे-धीरे उसी मार्ग पर चल कर कठिनाई से उसी 
जलाशय पर पहुँच गए। धर्मराज युधिष्ठिर चारों भाईयों को मूर्छित पड़े 
देखकर अत्यन्त आश्चर्य चकित हुए और गहन विचार में पड़ गए | यक्ष 
प्रस्तुत हुआ और घटना सुनाते हुए चारों प्रश्न युधिष्ठर से पुछे और 
कहा कि यदि उत्तर न मिलेगा तो तुम्हारी भी यही स्थिति होगी जो इन 
चारों की हुई | धर्मराज ने चिन्तन कर विनम्न शब्दों में यक्ष के प्रश्नों का 


»,... उत्तर दिया- 


4-.. धर्म सत्य से उत्पन्न होता है। 2- दया और दान से 


5 विकसित होता है। 3-क्षमा द्वारा सुरक्षित रहता है। तथा 4- क्रोध 


डे . करने से धर्म का नाश होता है। 


युधिष्ठिर के चारों उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्‍न हुआ और जलाशय 


। हु से जल पीने की अनुमति प्रदान की। युधिष्ठिर ने चारों श्राताओं को 


सचेत करने की प्रार्थना की। यक्ष ने तत्काल वैसा ही किया और पांचो 
ने अपनी प्यास बुझाई। ु 


हक मर त्द 
कि 
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रण च्या, ससातलतर उ क्ष्स 

न्जक >> की 2२ कक: ज्दाचः उपयोग 

निवेदन कया क इच्त जलाजह्यय क जल का जन उसच्ारण के उपयार 
जा रन अरमान सम 


क लिए स्दतन्त्र कर [दया जावा यज्ष का पराएकार का नहत्व 
समझाया। यज्ञ ने जलाशय के जल का उपयोग सभी के लिए स्व्तन्त्र 
कर दिया। 

इस उदाहरण से धर्म का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। सत्य 
अहिंसा, दया-दान, क्षमा आदि धर्म के प्रमुख अंग है। कषाय धर्म को 
नष्ट करता है। ठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे में कहा है- 

चत्तारि धम्म दारा, खंति, मुत्ति, अज्जवे, मद्दवे | 

अर्थात धर्म के चार द्वार हैं- क्षमा, विनय, सरलता और 
मृदुता। 

पर्वाधिराज पर्युषण के पावन प्रसंग पर धर्म के स्वरूप को 
समझें और धार्मिक प्रवृतियों को अपनाएँ, पापों से बचें और मोक्ष मार्ग 
का अनुसरण करें। धर्म ही मानव जीवन का सार है। नीति में कहा है- 


आहार, निद्रा, मय मैथुनस्य, 
सामान्य मतद्‌ पशुभिः नराणाम्‌ | 
धर्मोहितेषामृधिको विशेषो, 

घर्मेणहीना: पशुभि: समाना || 
धर्म के अभाव में मानव भी बिना सींग, पूँछ का पशु है 
खाना-पीना, भोग-संभोग आदि सभी क्रियाएँ मानव की तरह पशु भी 
करता है, लेकिन मानव की तरह स्वाष्याय, सामायिक, तप-संयम 
प्रभु-भक्ति, दान आदि धार्मिक अनुष्ठानों को पशु अपने देनिक जीवन 
में नहीं अपना पाता। यही तो प्रमुख अन्तर है मानव और पशु में। कई 
पशुओं को तो भोजन और आवास की सूपिधाएँ सामान्य मानवों की 
अपेक्षा अधिक अच्छी उपलब्ध है। आज भी विश्य में अनेक ऐसे मानव 
हैं जिन्हें भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, ये अत्यन्त कष्टमय 
जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर ऐसे कई पशु है ऊिन्हें उत्तम 
प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। क३ लोग करते पालते है, जि जन्हे 
$ समता पर्युषण पर्वाराधना ):८...४ ५ हि 


खाने को दूध-मलाई एवं उत्तम व्यंजन दिये जाते हैं, रहने को 
सुविधायुक्त भवन होते हैं तथा कार में यात्रा करते हैं। परन्तु मानव 
.. जिस प्रकार धर्म क्रियाएँ करता है उस प्रकार पशु करने में सक्षम नहीं 
है। देवों से दुर्लभ यह मानव भव मिला है, जिसके द्वारा भव्य जन मुक्ति 
के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। शास्त्रों में दस बातों की उपलब्धि 
दुर्लभ कही है, जिसमें चार बातें तो अत्यन्त दुर्लभ हैं- 4- मानव 
भव 2- धर्म श्रवण 3- धर्म पर श्रद्धा एवं 4-- धर्म का आचरण। भव्य 
प्राणियों को सभी प्रकार का सुयोग प्राप्त है। यदि प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं 
का सदुपयोग नहीं किया और सुअवसर को खो दिया तो अन्त में 
पछताना पड़ेगा। जैसा कि एक ब्राह्मणी को पछताना पड़ा। यथाः- 


समय की पहढ्िचान- 
किसी नगर में ज्योतिष विद्या के एक महान पण्डित रहते थे। 
उन पर सरस्वती की कृपा थी परन्तु लक्ष्मी की अकृपा। दीन अवस्था 
और घर में पंडिताईन चिड़चिड़े और उग्र स्वभाव की थी। गरीबी से 
तंग आकर उसका स्वभाव और अधिक असंतुलित हो गया था जबकि 
पंडितजी का अपना अधिकांश समय पाण्डित्य और पठन-पाठन में 
व्यतीत होता। आय के स्रोत नहीं थे इसलिए ब्राह्मणी का असंतुष्ट 
रहना एवं ज्योतिषि के प्रति अविश्वास होना स्वाभाविक था। 
एक समय पण्डित जी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक पढ़ते-पढ़ते 
अचानक प्रसन्नता से उछल पड़े और कहने लगे- पण्डिताईन ! बस 
मिल गया, गुप्त खजाना मिल गया, दरिद्रता दूर हो जायेगी, अब हम 
(मालामाल हो जावेगें। पत्नी ने व्यंग कसा-कोई गुप्त खजाना मिल 
: .. या इस पोथी में स्वर्ण मुद्राएं, रत्न या कहीं का साम्राज्य मिल 
, सो हमारी निर्धनता दूर हो जावेगी | आखिर क्‍या नई बात हो 
? पण्डित जी ने समझाया कि कल ऐसा नक्षत्र आने वाला है कि 
यदि तू मेरे कहे अनुसार कार्य करे तो मैं मन्त्र विद्या से ज्वार को सच्चे 
मोतियों में बदल सकता हूँ। ब्राह्मणी ने पहले तो पण्डित जी की खूब 





ईंसी उड़ाई, फिर समझाने पर मान गई। पण्डितजी ने कहा- मैं मन्त्रों 
का उच्चारण करूंगा, तू चूल्हा जलाकर किसी बड़े बर्तन में पानी गरम 
करना । कुछ ज्वार को किसी बर्तन में तैयार रखना। ठीक मध्याहन के 
समय में मन्त्रोच्चारण सम्पूर्ण कर हूँ. शब्द का उच्चारण करूंगा और तू 
तत्काल ज्वार के दानों को गर्म पानी में डाल कर ढक्कन ढँक देना । थोड़ी 
ही देर में ज्वार के दाने सच्चे मोतियों में बदल जायेगें। पूरी सावधानी 
रखना, ठीक समय पर ज्वार पानी में डालना आवश्यक है। 

यह सारी वार्ता पण्डित जी के पास की पड़ोसिन महिला ने 
ध्यान से सुन ली। महिला चतुर, विनयवान, निष्ठावान एवं बुद्धिमान 
थी। उसने विचार किया कि कल मुझे वैसा ही करना है जैसा कि 
पण्डितजी ब्राह्मणी को बता रहे थे। दोनों निकट पड़ोसी थे | जिससे 
वार्तालाप आसानी से सुना जा सकता था। पण्डितजी की बात पर 
पड़ोसिन को पूरा विश्वास हो गया, लेकिन ब्राह्मणी को विश्वास नहीं 
हुआ फिर भी वैसा ही करने को तैयार हो गई, परन्तु घर में ज्वार के 
दाने नहीं थे, इसलिए वह पड़ोसिन से सेर-सवा सेर ज्वार उधार मांग 
लाई। दूसरे दिन पण्डितजी के घर में तैयारी प्रारम्भ हुई उधर 
पड़ोसिन ने भी चुपके से सारी प्रक्रिया करने की तैयारी कर ली। 
पण्डित जी ने ठीक समय (मुहूर्त) में मन्त्रोच्चारण शुरू किया । दोनों 
घरों में सारी क्रियाएं एक ही समान चल रही थी। ठीक मध्याहन में 
मन्त्रोच्चारण समाप्त होते ही पण्डितजी ने 'हूँ' शब्द का उच्चारण 
जोरदार आवाज में किया। पण्डिताईन पण्डितजी का मुँह ताक रही 
थी और पण्डितजी से प्रश्नोत्तर करने लगी- क्‍या ज्वार सभी एक 
साथ डाल दूँ या थोडी-थोड़ी डालूं ? क्‍या मन्त्र पूरे हो गये ? क्‍या 
समय हो गया ? आदि-आदि। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, 
समय निकल चुका था। उघर पडोसिन ने ठीक समय पर अपना कार्य 
कर लिया और ब्राह्मणी ज्यार समय पर पानी में नहीं डाल सकी। 
पश्डितजी माथा ठोक कर बैठ गये। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए 
ब्राह्मणी से कहने लगे- मूर्ख अब भी शीघ्रता कर, ज्वार डालकर 


एकल जगा दे। द्राद्मणी ने ज्यार दर्तन में डालकर दृकक्‍्कन 
एज जगा दे। द्राह्मणी ने ज्वार दर्तन में डाल क्कन लगा 


गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा है- 
बड़े भाग मानुष तन पावा, 
सुर दुर्लभ सब ग्रन्थहि गावा। 

भव्य प्राणी अपने जीवन को उन्‍नत बनाकर समता पथ पर 
लायें, घर्म रूपी नैया में बैठ कर संसार सागर को पार करें। आगमों 
में कहा है- 

'एक्को हु धम्मो ताणं' (उत्तरब्ययन् सुक्र-74 या 49) 

अर्थात्‌ केवल धर्म ही संसार सागर से तिराने वाला है। 
मानवमव, जिनघर्म, शास्त्र श्रवण, पर्युषण पर्व आदि का सुयोग प्राप्त 
हुआ है उसे व्यर्थ यूं ही नहीं खोना है। आज के मानव का जीवन ज्वार 
की तरह असंस्कृत है, अल्प विकसित है, अपूर्ण है। पर्युषण पर्व के 
पावन प्रसंग पर धर्म आराधना द्वारा इसे सुसंस्कृत बना सकते हैं, मोक्ष 
मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं, उज्ज्वल मोती स्वरूप बना सकते हैं| 
धर्म का महत्व बताते हुए किसी अंग्रेज कवि ने लिखा है- 


रिशांशंंणा शक ए९३४प्रा४$ प्रा॥00, 
(6506 गा त0 6९0ए०॥७ए ए070, 
(06 96०७५ धक्षा शीएटा था 200, 
() व ॥5 €क्षाव ८क 27070. 


अर्थात्‌ धर्म वह चहुमूल्य कोष है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं 
किया जा सकता।धर्म विश्व की बहुमूल्य वस्तुओं से भी अधिकाधिक 
बहुमूल्य है। 


पारतय में घर्म की तुलना सांसारिक पदार्थों से नहीं की जा 
सका न फ्े ते अलौकिफ ४ अ जे लेकिन कर ४ न 
सकती। धर्म तो अलौकिफ है, अद्वितीय है, लेकिन हमारी दृष्टि में धर्म 
हब >३क१७ 5७४ ७३४ एन अपपरज्ात र्जाः कर 7 ८ २३७॥+ ईफेज--ऊ ५ का 
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सभी कटोरियों में दूढँने लगा, अंगुली लगा-लगा कर चखने लगा, 
लेकिन गुड़राब नहीं होने से बैचेन होकर श्रेष्ठीपुत्र को ईशारे से 
गुड़राब के लिए पूछने लगा श्रेष्ठीपुत्र ने गुलाब जामुन दिखाते हुए 
इशारे से कहा - इसे खाओ। गाड़ीवान ने सिर हिलाते हुए ना कर दी 
और धीरे से कहा- ये ऊँट के मींगणे नहीं खाऊंँगा, मुझे तो गुड़राव 
ही चाहिए। श्रेष्ठीपुत्र ने समझाया कि अच्छा भाई गुड़राब कल खिला 
दूँगा। 

'नहीं' आज ही, अभी खाऊँगा 'गुड़राब' गाड़ीवान ने जोर से 
कहा। बात बिगड़ती देख मौका पाकर श्रेष्ठीपुत्र ने जबरदस्ती एक 
गुलाब जामुन गाड़ीवान के मुँह में डाल दिया तो उसने थू-थू करके 
थूृंक दिया और कहा- ऊँट के मींगणे मैं नहीं खाऊंगा, इसके साथ ही 
दूसरा गुलाब जामुन उसके मूँह में और दे दिया गया, इस वार थूंकने 
के साथ ही अच्छा स्वाद उसे आ गया तो तीसरा उसने स्वयं मुँह में 
रख लिया। उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। अरे । यह तो 
'गुड़राब' से भी ज्यादा स्वादिष्ट और मीठे हैं। 

ठीक इसी प्रकार आज के व्यक्तियों को अभी तक घर्म का 
स्वाद नहीं आया, इसलिए वे घन को ही सब कुछ समझते हैं। जब 
गाड़ीवान की तरह मिष्ठान के स्वाद को चख लेगें, यानि धर्म के 
सम्यग्‌ स्वरुप को समझ लेगें तो उनकी दृष्टि भी बदल जावेगी। 

श्रमण भगवान महावीर ने धर्म को दो प्रकार का कहा है- 

"दुविह्दे धम्मे पन्‍नते, 
सुयधम्मे चेव चरित्त घम्मे चेव।' 
- (ठगिघाय सूत्र 2 ये टापए 
अर्थात 4 श्रुत धर्म और 2. चारित्र घर्म। जिन देव तीर्थकर 
गणघपर आदि द्वार प्ररूपित ज्ञान एवं सम्यग्‌ श्रद्धान-यह श्रुत धर्म है 
तथा उनके अनुरूप श्रायक जऔौर साछुओं द्वारा आचरण किया जाने 


दाला अतानुष्डान एव तयानुष्ठान चारित्र धर्म है। 


ट 
 । श्र न उअणगार ४# 0 & श 
ह४३ आर 2 या उंजगार घछाम 





आगार धर्म के अनुसार गृहस्थ जीवन में रहता हुआ श्रावक 
बारह अणुव्रतों का पालन करता है, त्था जो भव्य प्राणी संसार का 
त्याग कर पांच महाव्रतत, आठ प्रवचन माता का पूर्ण रूपेण पालन करते 
हैं। वे अणगार धर्म को जीवन में अपनाते है। आगार धर्म अणगार धर्म 
की अपेक्षा सरल एवं आसान है। अणगार धर्म अत्यन्त दुष्कर, कठिन 
एवं तलवार की धार पर चलने से भी अधिक कठिन है। 

इस प्रकार पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस पर यह चिन्तन-मनन 
करें कि धर्म व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बने। धर्म के द्वारा 
ही इह लोक और परलोक सुधारा जा सकता है। प्रभु-प्रार्थना भी धर्म 
क्रिया का आवश्यक अंग है। प्रार्थना की कड़ियों में कवि ने भी यही 
कहा है कि यह प्रार्थना संसार सागर से तिराने वाली है। 


इस पावन अवसर पर हम धर्म के महत्त्व को समझे, अपनी 
शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार जीवन में उतारें, प्रभु की शरण ग्रहण 
करें तथा मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हों। ज्ञानियों का कथन है-धर्म में 
प्रवृति करो, प्रतिक्षण प्रभु को स्मरण करो। किसी कवि ने भी कहा है- 

साँस साँस पर हरि भजो, वृथा साँस मत खोय। 

ना जाने या साँस को आवन होय न होय|। 

यदि आप वर्ष .भर धार्मिक अनुष्ठान न कर सके तो कम से 
कम इन आठ दिवस में तो धर्म का पुरुषार्थ करें। पद्म प्रभु की प्रार्थना 
के माध्यम से संसार परित करने का प्रयत्न करें। 


५ कि 
35 नमो5र्हन्तो ऋषभो वा, 3 ऋषभं पवित्रम्‌ । 


हा भावार्थ- अरिहन्त ' (अर्डन्त) ऋषभदेव को 
.. नमस्कार हैं, वे पवित्र हैं । 
डे (यजुर्वेव अ-25 मन्त्र 26) 
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ज्ञान - एक 
६5७ कर 
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ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है। 

ज्ञान, अज्ञान रूपी अन्धकार को 

दूर कर आत्मा को सम्यग्‌ मार्ग 
दिखाता है। ज्ञान का प्रकाश भौतिक 
प्रकाश से अत्यधिक प्रकाशमान है। ज्ञान 
आत्मा की महानृ शक्ति है, निर्मल ज्योति 
है, अखण्ड प्रकाश पृग्ज है। ज्ञान 
जीवन है एवं अज्ञान मृत्यु है, 
ज्ञान मानव जीवन का 
सार है। 


जाणस्स सब्वस्स पगासणाए, अन्नाण मोहस्स विवज्जणाए | 
भगस्स दोसस्स य संखएणं एगंत सोक्खं समुवेड मोक्खं || 


गा 
भर 


पात- सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान व मोह के त्याग सं. 
पम द हेष के क्षय से शाश्वत सुख-मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


व्ययन दवा 5.22:22 


(उत्तचत्य्यवन टू थ 
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श्री आदीश्वर स्वामी हो, 
प्रणमुं सिरनामी तुम भणी। 
प्रभु अन्तरयामी आप, 
मो पर म्हेर करीजे हो, 
मेटिजे चिन्ता मन तणी। 
म्हारो काटो पूरा कृत पाप, 
श्री आदीश्वर स्वामी हो। 
प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेव की यह प्रार्थना आध्यात्म 
योगी श्री विनयचन्दजी ने की है। कवि कहता है कि प्रभु मेरे पूर्व कृत 
पापों को नष्ट कर मेरी चिन्ता दूर करो। आप अचन्‍्तर्यामी हैं। मुझ पर 
कृपा करो। मैं आपके पवित्र पावन चरणों में अपना मस्तक नमाता हूँ। 
प्रभु की प्रार्थना करना जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग है। प्रार्थना के माध्यम 
से जीवन का वेग सही दिशा की ओर प्रवाहित होता है। प्रार्थना से 
जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। प्रार्थना दैनिक जीवन 
का आवश्यक अंग होना चाहिये। 


अपने स्वरूप को पह्चानो- ु 
आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है। कल पर्युषण पर्व के 
महत्त्व का चिन्तन, मानव जीवन के महत्व पर विचार तथा धर्म की 
आवश्यकता को समझने का प्रयास किया गया था। पावन पर्व के ये 
आठ दिवस आत्मा को जगाने, कर्मों को परास्त करने की प्रेरणा देते 
हैं। आत्मा के अभ्युदय का एक सुनहरा, अद्वितीय: अवसर इस पर्व के 
रूप में प्राप्त हुआ है। आत्मा को जागृत करने का एक स्वर्ण अवसर 
आया है। प्रत्येक भव्य का कर्त्तव्य है कि प्राप्त सुअवसर का लाभ 
उठाएँ, आत्मा की निर्मल ज्योत्सना को प्रस्फूटित करें, इसे परमात्मा 
के मार्ग पर अग्रसर करें, आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा ' 
बनने का उपाय करें। आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है। आवश्यकता 
है उसे समझने और जगाने की। आत्मा में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, 
अनन्तचारित्र है लेकिन यह आत्मा अपने स्वरूप को भूल चूकी है | यह 


न नाना वन. टन गन. मान ममनमनभनमनन न आह ॥ ५ :अरकामसाअलाबप कक जेलप जदम ताप आया जा । 
शी 
ह्ढ बह. घच७ लि | 
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पर्द उसे याद दिलाने, सोये हुए सिंहत्व को जगाने तथा आत्मज्योति 
को आलीकित करने आया हैं| 


सिंहत्व को जगाओ- 

एक बार किसी वन में सिंहनी ने दो वच्चों को जन्म दिया। 

बच्चों को जन्म देने के तुरन्त बाद सिंहघनी भोजन की तलाश में निकल 
ए। संयोगवश उघर से कुछ कृषक निकले। उन्होंने एक बच्चे को 
उठा लिया और अपने साथ नगर में ले आये। इस बच्चे को बकरियों 
का दप पिलाकर बडा किया गया। यह बच्चा भेड़ों और बकरियों के 
'च रहता था। उन्हीं के साथ जंगल में जाता, उन्हीं की तरह सारा 
जीयनक्रम चल रहा था। बच्चा अपने आपको इन भेड़ों और वकरियों 
के समान ही समझता था। बकरियों को भी इस बच्चे से कोई भय 
नही था। पीरे-धीरे बच्चा जब बडा हो गया तब एक दिन संयोग से 
ज॑गल मे, पर्वत की तलहटी में एक भयंकर आवाज सुनी। आवाज 
हदय दहलाने वाली थी। सभी बकरियां भाग खडी हुई। उन्होंने नगर 
का रास्ता लिया। यह बच्चा भी वकरियो को भागते देख कर उनके 
साथ भागने लगा। लेकिन भागते-भागते इसने मुड़ कर देखा एवं यह 
जानना चाहा कि किस आकरिमक भय के कारण सभी भयभीत हुए 
 हैं। रच्चे ने देखा कि पर्वत शिखर पर एक विशालकाय सुनहरे रंग 
का एक विचित्र पशु हैं जिसकी लम्बी पुँछ मस्तक को छू रही है 
-बरसी मृछे है। भुंछ में नुकीले दांत है। इसी पशु की आवाज से 
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सारा पन गज उठा है। इस दियिन्न ज़णी को बकरियों के बीच रहने 
घाले शेर ने एीक से देखा और पुन. इकरियों में जा मिला। यह विचित्र 
जुं+२%९७४* ५ ख 


5. ५५ दस स्कल 
९ छाए चनछ जय ४8 पा दरारा झाता जल छा राजा था || 


के है पु रे >ध्थे 7९००-३६ हे हे 
० ॥ ७9 रोने ४82 परका बानचा * 





पर्व उसे याद दिलाने, सोये हुए सिंहत्व को जगाने तथा आत्मज्योति 
को आलौकित करने आया हे। 


सिंहत्त को जगाओ- 

एक बार किसी वन में सिंहनी ने दो बच्चों को जन्म दिया। 
बच्चों को जन्म देने के तुरन्त बाद सिंहनी भोजन की तलाश में निकल 
गई। संयोगवश उधर से कुछ कृषक निकले। उन्होंने एक बच्चे को 
उठा लिया और अपने साथ नगर में ले आये। इस बच्चे को वकरियों 
का दूघ पिलाकर बड़ा किया गया। यह बच्चा भेड़ों और बकरियों के 
बीच रहता था। उन्हीं के साथ जंगल में जाता, उन्हीं की तरह सारा 
जीवनक्रम चल रहा था। बच्चा अपने आपको इन भेड़ों और वकरियों 
के समान ही समझता था। बकरियों को भी इस बच्चे से कोई भय 
नहीं था। धीरे-धीरे बच्चा जब बड़ा हो गया तब एक दिन संयोग से 
जंगल में, पर्वत की तलहटी में एक भयंकर आवाज सुनी। आवाज 
हृदय दहलाने वाली थी। सभी बकरियां भाग खडी हुई। उन्होंने नगर 
का रास्ता लिया। यह बच्चा भी चकरियों को भागते देख कर उनके 
साथ भागने लगा। लेकिन भागते-भागते इसने मुड़ कर देखा एवं यह 
जानना चाहा कि किस आकरिमिक भय के कारण सभी भयभीत हुए 
: हैं। बच्चे ने देखा कि पर्वत शिखर पर एक विशालकाय सुनहरे रंग 
का एक विचित्र पशु है जिसकी लम्बी पुँछ मस्तक को छू रही है, 
बड़ी-बड़ी मूछें हैं। मुंह में नुकीले दांत हैं। इसी पशु की आवाज से 
सारा वन गूंज उठा है। इस विचित्र प्राणी को बकरियों के बीच रहने 
वाले शेर ने ठीक से देखा और पुनः बकरियों में जा मिला। यह विचित्र 
प्राणी और कोई नहीं इसी बच्चे का दूसरा भ्राता जंगल का राजा था | 
वास्तव में दोनों समान थे परन्तु दोनों में केवल संस्कारों का अन्तर 
था। एक बकरियों के साथ रह रहा था तो दूसरा वन में स्वतन्त्रता 
पूर्वक विचरता था। बकरियों के साथ भागता हुआ वह शेर जंगल से 
दूर नगर के समीप आ पहुँचा। मार्ग में एक नाले पर सभी बकरियों 


ने पानी पीया। उस बच्चे ने भी पानी पीया। नाले के रचच्छ पानी में 
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उसने अपना प्रतिबिम्ब देखा। उसे पर्वत शिखर पर देखे उस प्राणी 
की स्मृति हो आई। उसने अनुमव किया कि आकृति, रूप-रंगं व 
सम्पूर्ण शारीरिक रचना में वे दोनों समान है। प्रयत्न करने पर वह भी 
वैसा ही सिंहनाद करने में सफल हो गया। सिंहनाद सुनकर बकरियां 
पुनः भाग खड़ी हुई। आज जीवन में पहली बार इस शेर ने अनुभव 
किया कि वह उन बकरियों से भिन्‍न है। उसका सिहंत्व जागृत हो 
गया। अब उसने भी वन का मार्ग ग्रहण किया एवं स्वतन्त्र हो गया। 
स्व-स्वरूप में स्थित हो गया। 

यह तो दृष्टान्त है। इससे यह समझना है कि प्रत्येक आत्मा 
में अनन्त शक्ति है, यदि उस शक्ति को जगाएँ तो जीवन बदल सकता 
है। भव्य आत्मा सिद्ध, बुद्ध मुक्त बन सकती है। ज्ञानियों ने कहा है- 

सिद्धा जैसो जीव है, जीव सोहि सिद्ध होय। 
कर्म मेल का आंततरा,समझे बिरला कोय।। 
दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है- 
सिद्ध समान यह जीव है, करे कर्म चकचूर। 

प्राक्रम फोड़े अन्तर का, तो मुक्ति कितनी दूर।। 

वास्तव में हमारी आत्मा और सिद्धों की आत्मा में अष्ट कर्मों 
का ही तो अन्तर है। हमारी आत्मा अष्ट कर्मो से युक्त है और सिद्ध 
आत्मा कर्म रहित है। जिन आत्माओं ने अपने सोये हुए सिंहत्व को . 
जागृत किया है वे सिद्ध-मुक्त हो गये हैं। कवि ने भी कविता के 
माध्यम से कितने उत्तम भाव व्यक्त किये हैं-- 
नर नारायण बन जायेगा, 


घट में बैठा एक ईश्वर है, जाने माने ज्ञानेश्वर है। 
सब जनम मरण मिट जावेगा, नर नारायण-- / /2,/ / 
बादल के पीछे दिनकर है, कर्मा के पीछे ईश्वर है। 
जो सर्व ही ज्योति जगाएगा, नर नारायण-------- / /3/ £/ 
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बन्चुओं। यह पावन पर्युषण पर्व नर से नारायण बनने का, 
आत्मा से परमात्मा बनने का सन्देश दे रहा है, आत्म-ज्योति को 
विकसित करने की प्रेरणा दे रहा है। 


जाल का महत्व- 

आज सम्यग्‌ ज्ञान के विषय में विचार करना है। ज्ञान का 
महत्त्व सभी धर्म शास्त्रों में स्वीकार किया गया है। ज्ञान विकास की 
प्रथम सीढी है। ज्ञान सर्व प्रकाशक है। ज्ञान से ही तो वास्तविक 
बोध सम्मव है। शास्त्रों में ज्ञान की महिमा बताते हुए कहा है- 

नाणं सम्पन्नाए जीवे, 

सब्व भावाहिगम॑ जणयई | 

(उत्तराध्ययन 29 या 59) 

ज्ञान सम्पन्नता एवं इसकी वृद्धि करने से आत्मा विश्वव्यापी 
छः द्रव्यों और उनकी पर्यायों को तथा उनके गुण धर्मों को जान 
सकता है। ज्ञान और दर्शन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक के अभाव में 
दूसरा संभव नहीं है। 


जज स्व-पर प्रकाशतृप- 


ज्ञान अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर कर आत्मा को सच्चा मार्ग 
दिखाता है। ज्ञान का प्रकाश बिजली, चन्द्र एवं सूर्य के प्रकाश से भी 
अधिक प्रकाशमान, अधिक उपयोगी, अधिक महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान रूपी 
प्रकाश के अभाव में बिजली, चन्द्र एवं सूर्य का प्रकाश भी सार्थक नहीं 
होता। ये भौत्रिक प्रकाश केवल परिमित क्षेत्र एवं काल में ही प्रकाशित 
होते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश सदाकाल एवं सर्वत्र प्रकाशित होता 
है। दीपक बाहर में प्रकाश करता है, परन्तु स्वयं के तले में अन्धकार 
रखता है, लेकिन ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है। ज्ञान आत्मा की महान्‌ 
शक्ति है, निर्मल ज्योति है, अखण्ड प्रकाश पुंज है। अन्धकार से प्रकाश 
की ओर अग्रसर होने के लिए नीति में भी कहा है - 


2६ समता पर्युषण पर्वाणाधनः 








असतो मा सद्गमय | 
तमसो मा ज्योतिर्गमय। 
मृत्योर्मा अमृतगमय | 
यह अन्धकार क्‍या है ? अज्ञान ही अन्धकार है। ज्ञान प्रकाश 
है। ज्ञान की महिमा बताते हुए कहा है- 
तमो घुनीते कुरुते प्रकाशं, शाम विधिते विनिहंति कोयं। 
तनोति धर्म विधुनेति पांपं, ज्ञानं न कि कि कुरुते नराणम्‌।। 
अर्थात्‌ ज्ञान मनुष्य का क्या-क्या कार्य नहीं करता ? 
अन्धकार नष्ट करता है, शक्ति देता है, क्रोध नष्ट करता है, धर्म का 
विकास कर पाप को नष्ट करता है। इस प्रकार सभी कार्य करता है। 
आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने दर्शन पाहुड में लिखा है- 
'णाणं णरस्य सारो' 
अर्थात ज्ञान मानव जीवन का सार है। 


क्रिया स्रे पर्व ज्ञान आवश्यक है- 


दशवैकालिक सूत्र में ज्ञान का महत्त्व बताते हुए कहा गया है- 
पढम॑ नाणं तओ दया, एवं चिट्ठइं सव्व संजए। 
अन्नाणी कि काही, कि वा नाही सेय पावगं।। 


अज्ञानी क्या करता है ? किस प्रकार पाप से बच सकता है? 
इसलिए क्रिया से पूर्व ज्ञान आवश्यक है, यदि जीव-अजीव, आत्मा- 
पुदूगल, स्व-पर का ज्ञान ही नहीं होगा तो जीवों पर दया कैसे की जा 
. सकती है, उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है, मोक्ष मार्ग पर कैसे आगे बढ़ा 
जा सकता है ? इसलिए चरित्र से पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। 


धर्म-धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने कोय। 
जाति न जाने जीव की, धर्म किस विध होय || 
ज्ञान के अभाव में धर्म कैसे संभव है, दया कैसे संभव है? यही 
तो कारण है कि संसार के कुछ दर्शन, कुछ धर्म वास्तविक तत्व को 








न समझने के कारण अधार्मिक क्रियाओं में भी धर्म मान लेते हैं। वे 
जीवों के विभिन्‍न स्वरूपों को न समझने के कारण उनकी हिंसा से 
बच नहीं पाते हैं। जैन धर्म की अहिंसा अत्यन्त सूक्ष्म है। जैन दर्शन 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं वनस्पति में भी जीव मानता है। लेकिन 
जीव का ऐसा सूक्ष्म विवेचन अन्य दर्शनों में नहीं मिलता। इनकी 
जानकारी ज्ञान द्वारा ही सम्भव है। ज्ञान द्वारा ही हिंसा से बच 
सकेंगे। यदि ज्ञान नहीं हो तो चरित्र भी नहीं हो सकता। यथा- 


नाणेण विना न हुंति चरण गुणा (उत्तर 228 
किसी संस्कृत के विद्वान ने ज्ञान को समस्त सांसारिक 
वस्तुओं से बढ़कर बताया है- 
न ज्ञान तुल्या किल कल्प वृक्षो, 
न ज्ञान तुल्या किल कामघेनु:। 
न ज्ञान तुल्या किल काम कुम्मो, 
ज्ञानेन चिन्तामणि रत्न तुल्य:।। 
अर्थात कल्पवृक्ष, कामघेनु, कामकुम्भ एवं चिन्तामणि रत्न से 
भी बढ़कर ज्ञान का महत्त्व है। ये ज्ञान के समक्ष तुच्छ हैं। 


वास्तव में ज्ञान का जीवन में बहुत महत्त्व है| ज्ञान से भय का 
भी नाश होता है। ज्ञान के समान कोई ओर दीपक नहीं है। 
नास्ति ज्ञान समो दीप: सर्व अन्धकार नाशने। 


मोक्ष मार्ग का ज्ञान एक आवश्यक अंग है। 
कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे । 
ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज ठरे ते।। 

. अर्थात अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक कठोर तप भी करे 
लेकिन वह लामदायक नहीं होता और ज्ञानी का अल्प तप भी मुक्ति 
में सहायक होता है। 

इसलिए ज्ञान महाप्रकाश है, अज्ञान महान्‌ अन्धकार है, ज्ञान 


घट 


मुक्ति का साधन है, अज्ञान परिभ्रमण का कारण है। हिताहित का 
बोध कराने वाला ज्ञान ही है | दशवैकालिक सूत्र के चौथे अध्याय में 
कहा है- 

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावग्ग | 

उभयं पि जाणइ सोच्चा, ज॑ सेयं तं समायरे || 

अर्थात्‌ पाप और कल्याण को सुनने से जाना जा सकता है 
अतः जो श्रेष्ठ हो उसी में प्रवृति करनी चाहिए। 

इसी सूत्र में आगे कहा गया है कि- 

जो जीवे वि न याणई, अजीवे वि न याणेई | 

जीवाजीवे अयाणंतो, कहं से नाहीई संजमं || 

अर्थात्‌ जीव और अजीव का ज्ञान किये बिना संयम का 
पालन कैसे हो सकता है। अंगेजी में कहावत है- 

6ए0०फ्रा०१28९४8 ?20फ़श, 

ज्ञान शक्ति हैं 

अतः कवि प्रभु से प्रार्थना करता है- 
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हे प्रभु में तुमसे प्रार्थना करता हूँ 
कि मेरा ज्ञान प्रतिदिन विकसित हो। 


ज्ञान सम्यग्‌ हो- 

यहाँ ज्ञान के महत्व को संक्षेप में स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया गया है। लेकिन ज्ञान केसा हो ? इस बारे में जब हम चिन्तन 
करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक युग में ज्ञान का विपुल विकास हुआ 
है। मानव चन्द्रलोक में पहुंचने की चर्चा करता है, पक्षियों की तरह 
स्वतन्त्र रूप से आकाश में द्रुत गति से उड़ता है, घर बैठे-बैठे दूर 
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समुद्र पार व्यक्तियों की चर्चाएं सुनता है, टेलिविजन पर उन्हें देखता 
भी है और यहां तक कि कुछ क्षणों में विश्व की सम्पूर्ण सृष्टि को नष्ट 
करने का भी दम्भ.भ्रता है। पर क्या आप इसे ज्ञान का विकास 
कहेगें? जहां विनाश' की योजनाएं बनती हैं वह तो अज्ञान है, 
मिथ्याज्ञान है। केवल पोथियों का ज्ञान जिससे आप घन कमाना, 
दूसरों पर अधिकार करना, छल कपट करना, शोषण करना सीख 
सकते है। पर ज्ञान का यह स्वरूप नहीं है। ऐसे ज्ञान से आत्मा को 
कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह तो आत्मा के पतन का कारण है, 
गहरे गर्त में डालने वाला तथा मव भ्रमण में वृद्धि करने वाला है। मैं 
जिस ज्ञान की चर्चा करना चाहता हूँ वह इससे सर्वथा भिन्‍न है। वह 
तो आत्मा को उज्ज्वल बनाने वाला है, कल्याणकारी है, आत्मोत्थान 
का कारण है, आत्मा को तिराने वाला है। वह ज्ञान है- सम्यग्‌ ज्ञान 
अर्थात्‌ सच्चा ज्ञान | 

सच्चा ज्ञान वहीं हो सकता है जो आत्मा को भव भ्रमण से 
बचावें और-मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करें। कहा भी है- 


सा विद्या या विमुक्तिये। 

विद्या वही है तो मुक्ति का कारण हो। ज्ञान बन्घन से मुक्त 
करता है, बन्धन काटता है, नौका की तरह संसार सागर से तिरने में 
सहायक होता है। एक पुरानी कथा प्रचलित है- 


सच्चे ज्ञान की पहचान- 

एक बार पुस्तकीय ज्ञान के अभिमानी किसी पण्डित को 
नौका द्वारा नदी पार करने का- अवसर प्राप्त हुआ। नाविक और 
पण्डितजी दोनों को लेकर नाव नदी में अपनी गति से चल रही थी | 
मार्ग में पण्डित जी ने नाविक से पूछा -'क्या तुम ज्योतिष विद्या के 
जानकार हो ?' सहज भाव से नाविक ने उत्तर दिया- 'महाशय जी। 
में ज्योतिष विद्या नहीं जानता।' 
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पण्डित ने गर्व से कहा- 'नाविक यदि तुम ज्योतिष विद्या 
नहीं जानते तो तुम्हारी चौथाई जिन्दगी पानी में गई | 

नाविक मौन था। पण्डित जी ने पुनः प्रछा-'तुम ज्योतिष नहीं 
जानते तो भाषा विज्ञान और व्याकरण आदि का अध्ययन तो किया 
होगा ?' 

नाविक ने "भाषा विज्ञान' व्याकरण” आदि शब्द जीवन में 
पहली बार सुने थे। अतः सिर हिलाते हुए कहा- * नहीं श्रीमान्‌ मैं 
कुछ नहीं जानता। पण्डित जी ने दम्भ की मुद्रा में कहा तेरी आधी 
जिन्दगी पानी में डूब गई। नाविक फिर भी मौन था और दोनों हाथों 
से पतवार चलाकर नाव को आगे बढ़ा रहा था। 

पण्डितजी ने अगला प्रश्न पूछा-' अच्छा, तुने दर्शन शास्त्र 
तो पढ़ा ही होगा? 

नाविक ने उत्तर दिया- 'मैंने आपको पहले ही कहा है मेँ 
कुछ भी नहीं जानता। मैं तो नाव द्वारा यात्रियों को नदी पार कराना 
जानता हूँ, नाव चलाना जानता हूँ और कुछ नहीं जानता ।' 

पण्डित जी ने मुँह बनाते हुए कहा -'अरे नाविक! तूने मानव 
तन पाकर जीवन व्यर्थ में खो दिया। तू ज्योतिष नहीं जानता, भाषा 
विज्ञान नहीं जानता, दर्शन शास्त्र नहीं जानता तो तेरी पौन जिन्दगी 
तो पानी में गई।' 
नाविक फिर भी मौन था। नाव अपनी गति से आगे बढ़ रही 
थी कि अचानक नदी में पानी बढ़ने लगा, बाढ़ आ गई। नाविक ने 
नाव सम्भालने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु सब व्यर्थ गया, नाव 
विचलित हो गई। पण्डित जी भी घबरा गये। जब नाव नाविक के 
नियन्त्रण से बाहर होने लगी तो उसने पण्डित जी से कहा-'क्या आप 
तैरना जानते है?' 

. पण्डितजी का उत्तर नकारात्मक था। पण्डितजी ने अन्य 

विद्यायें तो सीख ली थी परन्तु तैरने की कला नहीं सीखी। 

नाविक ने कहा-अब नाव मेरे नियन्त्राण के बाहर है, यदि 
आप तैरना नहीं जानते तो आपकी पूरी जिन्दगी पानी में जाने वाली 
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है| बाढ़ के कारण मैं तो नाव छोड़कर पानी में कूद कर तैरते हुए 
अपना जीवन बचा लूंगा, लेकिन आप क्‍या करेंगे? आप अन्य विद्यायें 
तो खूब जानते हैं परन्तु तैरने की कला नहीं जानते, अतः आपकी 
सम्पूर्ण जिन्दगी अब पानी में है।' नाविक ने तैर कर नदी पार करली | 
पण्डित जी के बचाओ! बचाओ!! की आवाज करने पर नाविक को 
दया आ गई, उसने अपनी जान जोखिम में डालकर पण्डित जी को 
बचा लिया। तब पण्डित जी का मस्तक शर्म से झुक गया। वे कहने 
लगे- 'मैं अपने ज्ञान के मद में था मुझे आपका उपहास नहीं करना 
चाहिए था।' 

इस कथानक से मेरा यह आशय नहीं है कि हम दर्शन 
शास्त्र, भाषा विज्ञान, ज्योतिष आदि व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण न करें। 
मैं व्यवहारिक शिक्षण के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन में यह बताना 
चाहता हूँ कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। हम संसारी हैं, 
अतः: उपरोक्त वर्णित विद्यायें हमारे लिए आवश्यक हो सकती हैं। 
परन्तु इतने ज्ञान मात्र से कार्य नहीं चलेगा। जीवन को उच्च बनाने, 
आत्मा को निर्मल बनाने, संवर-निर्जरा की अभिवृद्धि में जो सहायक 
ज्ञान है वहीं सच्चा ज्ञान है-- सम्यग्‌ ज्ञान है। भौतिक विकास ही 
वास्तविक विकास नहीं है। वास्तविक विकास तो आध्यात्मिक विकास 
है। में यह नहीं कहता कि पुस्तकीय ज्ञान न किया जावे, लेकिन 
भौतिक ज्ञान में, पुस्तकीय ज्ञान में, बाह्य ज्ञान में ज्ञान की इतिश्री न 
समझें | इनसे उपर उठ कर स्व-पर, आत्मा-परमात्मा, हित-अहित, 
तत्व एवं द्रव्य को समझें तथा अपना जीवन उन्नत बनावें। सम्यग्‌ 
ज्ञान ही स्व-पर प्रकाश है, कल्याणकारी है, मुक्ति में सहायक है। 
पर्युषण पर्व के ये पावन दिवस यही दिव्य संदेश देते है। 


शांति का अमोघ अख्ज-सम्यगज्ञाल- 


सम्यगज्ञान के अभाव के कारण ही मानव की दृष्टि बाह्य. 
जगत पर लग रही है। आज विश्व में भौतिक प्रगति की दौड़ और 
होड़ लग रही है। इस दौड और होड़ में मानद झपने आपको * ल 





चुका है। मानवता से दूर हटता जा रहा है, इस दोड़ ने विश्व को 
विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। आज सम्पूर्ण विश्व में युद्ध 
का भय प्रति क्षण बना हुआ है। क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है? 
कदापि नहीं | भौतिक विकास चाहे कितना भी हो जावे उससे शान्ति 
मिलने वाली नहीं। वास्तविक शान्ति के लिए आवश्यक है आध्यात्मिक 
ज्ञान की यानि सम्यग्‌ ज्ञान की | सम्यग्‌ ज्ञान के विकास से विश्व 
में फैली हुई विषमताएं दूर होकर शान्ति सम्भव हो सकती है। 


स्वयं को पहचानों- 
आध्यात्म योगी आनन्दघनजी ने कहा है- 
आतम ज्ञानी श्रमण कहावे, बीजा तो द्रव्य लिंगी रे। 
वस्तु गते जो वस्तु प्रकाशे,,आनन्द घन” मति संगे रे।। 


वास्तव में आत्म ज्ञान श्रेष्ठ है। जो आत्मज्ञानी है, वहीं सच्चा 
साधक है। आत्म ज्ञानी वस्तु के स्वरूप को समझ लेता है। स्व-पर 
का भेदज्ञान कर लेता है। पयुर्षण पर्व का यह पावन प्रसंग भी यही 
संदेश देता है कि अपने आपको पहचानो, स्वयं को परखो। जिसने 
स्वयं को पहचान लिया, आत्म तत्व को समझ लिया उसने सब कुछ 
जान लिया। आचारांग सूत्र में स्पष्ट लिखा है- 

जे एगं जाणइ से सब्व॑ जाणइ, 

जे सव्वं जाणइ से एगं जाणइ। 

जो एक आत्मा को जानता है वह संसार के स्वरूप को 
जानता है। और जो संम्पूर्ण संसार के स्वरूप को जानता है वह आत्मा 
के स्वरूप को जानता है। सम्यग्‌ ज्ञान के द्वारा ही ऐसा संभव है। 


ज्ञान के भेद- 
ज्ञान के महत्व को समझने के बाद अब ज्ञान के भेद को 
समझ लेना आवश्यक है। तत्वार्थ सूत्र में ज्ञान के पांच भेद बताये हैं- 
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मति श्रुतावधि मन: पर्याय केवलानि ज्ञानम्‌ | 

अर्थात्‌ मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल- ये पांच 
ज्ञान है। नंदी सूत्र में भी इन्हीं पांचो ज्ञानों का उल्लेख है। मूल में तो 
ज्ञान एक है लेकिन आवरण, क्षय-उपशम आदि की अपेक्षा से ज्ञान 
के पाँच भेद कहे हैं। 
(3) मतिज्ञान- 

पाँच इन्द्रियों एवं मन के द्वारा होने वाले ज्ञान को मतिज्ञान 
कहते हैं। आँख, कान, नाक, रसना एवं त्वचा इन पॉच इन्द्रियों तथा 
मन की सहायता से आत्मा को जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान है। यह 
परोक्ष ज्ञान है। मतिज्ञान के चार भेद है-4. अवग्रह 2. ईहा 3. अवाय 
और 4. धारणा। (जिज्ञासु पाठकों को इनका विस्तार पृथक से जानना 
चाहिये) 


(2) श्रुत ज्ञान- 

पांच इन्द्रियों और मन के द्वारा जो सामान्य ज्ञान होता है वह 
मति ज्ञान है और वही ज्ञान जब कथन करने योग्य वन जाता है तब 
श्रुतज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। जैसे कच्चा दूध एवं ओटाया हुआ 
दूध। श्रुत का अर्थ सुनना भी है। जो ज्ञान शब्द के सहारे कराया 
जावे, चाहे वह बोल कर, लिखकर, पुस्तक पढ़कर अथवा संकेत द्वारा 
स्व-पर को कराया जावे सब ही श्रुतज्ञान हैं। श्रुतज्ञान मति पूर्वक 
होता है। 'श्रुतं मति पूर्व मतिज्ञान और श्रुतज्ञान नें घनिष्ठ सम्बन्ध हैं | 
मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान होता है। अतः नतिज्ञान कारण हैं और 
श्रुतज्ञान कार्य है। शास्त्रों के पढ़ने - सुनने से द्व्ज्ञान होता है। 


श्ऊ 


के प्रमुख भेद उ 602 ििय 
श्रुतज्ञान के दो प्रमुख भेद है- 4. अक्षर ऋत 2 अनक्षर श्रुत 
अक्षर अुत- का "मे “मिल अर ००. तक ः 
अल्लर भशुत- राब्द से समझाना अन्त ऋठ है । जैसे किसी को 


आवाज देकर बुलाना। 


अनक्षर श्रु- संकेत हारा कान 
या घंटा बजाकर इलाना डनमर 
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तत्वार्थ सूत्र में श्रुतज्ञान के दो; बारह और अनेक भेद बताये है। 
'श्रुत॑ मति पूर्व द्वयेडनेक द्वादश भेदम्‌ ।' 
(तत्वार्थ सृत्रा 7,29/ 

वे सभी अंग, उपांग, आगम, शास्त्र, पुस्तकें और साहित्य 
मतिज्ञान एवं श्रुतज्ञान के निमित्त हैं जो सम्यगज्ञान के अनुकूल हैं, 
पोषक हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों साथ रहते हैं। दोनों ही 
परोक्ष ज्ञान है इसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं| क्योंकि ये दोनों 
इन्द्रियों एवं मन की सहायता से होते हैं। 


(3) अवधिज्ञान- 

"यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पदार्थों को 
इन्द्रियों एवं मन की सहायता के बिना ही जान लेना अवधिज्ञान है। 
इस ज्ञान में क्षेत्र और काल की मर्यादा होती है। रूपी पदार्थ का 
मतलब है- जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि हो। 

अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है- 

(४) भव प्रत्यय और (2) गुण प्रत्यय 

भव प्रत्यय-- जन्म के साथ होने वाला अवधि ज्ञान भव प्रत्यय 
कहलाता है। नारक एवं देवों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। 

गुण प्रत्यय-- जो अवधि ज्ञान जन्म से तो न हो लेकिन बाद 
में व्रत, नियम आदि अनुष्ठान के बल से होता है उसे गुण प्रत्यय 
अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षपोपशम 
से मनुष्य एवं तिर्य॑च पंचेन्द्रियों को होता है। 


(4) मनः पर्यय ज्ञान- 

जिस ज्ञान के द्वारा अढ़ाई द्वीप के अन्तर्गत रहे हुए जन-मन 
के पर्यायों को जाना जावे उसे मन: पर्यय ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान 
सतत्‌ साधनारतू, अप्रमत्त, विशिष्ट ऋद्धि सम्पन्न साधुओं को ही होता 
है। सामान्य व्यक्ति इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है] यह प्रत्यक्ष ज्ञान 
है। इस ज्ञान के द्वारा संज्ञी पंचन्द्रिय जीवों के मन में सोचे हुए भावों 





को प्रकट किया जा सकता है। इसके भी दो भेद है- 
(3) ऋजुमति-विषय को कुछ अस्पष्ट रूप से जानने वाला। 
(2) विपुलमति-- विषय को स्पष्ट रूप से जानने वाला। 


जैसे दूरस्थ क्षेत्र में रहा हुआ कोई व्यक्ति घड़ा खरीदने का 
मन में विचार करता है। ऋजुमति इन्द्रियों एवं मन की सहायता के 
बिना ही इस पर्याय को जान लेगा कि विवक्षित व्यक्ति घड़ा खरीदने 
का विचार कर रहा है पर यह नहीं जान पायेगा कि घड़ा पीतल का 
खरीदना चाहता है या मिट्टी का । किन्तु विपुलमति यह भी जान 
लेगा कि वह व्यक्ति पीतल का घड़ा खरीदना चाहता है, मिट्टी का 
नहीं। उक्त दोनों ज्ञानों में इस प्रकार का अन्तर होता है। 


(5) केवल ज्ञान- 

केवल ज्ञान तो सम्पूर्ण ज्ञान है। इसकी तुलना अन्य किसी 
ज्ञान से नहीं की जा सकती। जिस ज्ञान के द्वारा समस्त द्र॒व्यों की 
समस्त पर्यायों को सदैव जाना जावे उसे केवल ज्ञान कहते हैं। यह 
ज्ञान क्षायिक है अर्थात एक बार प्राप्त होने पर कभी नष्ट नहीं होता 
है । ज्ञानावरण कर्म के सर्वथा नष्ट होने पर यह ज्ञान प्राप्त होता है 
और आत्मा के साथ सदैव बना रहता है। अरिहंतो एवं सिद्धों में ही 
यह ज्ञान पाया जाता है। केवल ज्ञान के द्वारा त्रिकाल:- भूत, वर्तमान 
एवं भविष्य को सम्पूर्ण रूप से जाना जाता है। केवल ज्ञानी से कोई 
भी बात छिपी नहीं होती है। यह अवस्था ज्ञान की पराकाष्ठा है| 


आत्मा में अलंत ज्ञान की सत्ता है- 
अत्यन्त संक्षेप में पाँचों ज्ञान का स्वरूप प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया है। ज्ञान तो आत्मा का निज गुण है लेकिन ज्ञानावरण 
कर्म के उदय से आत्मा में रहा हुआ अनन्त ज्ञान दब जाता है| जिस . 
प्रकार बादल सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, उसी प्रकार ज्ञाना वरण 
कर्म आत्मा में रही हुई अनन्त ज्ञान शक्ति को आवृत कर देता है। 
समता पर्युषण पर्वाराधना: ह कक 
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आत्मा में अनन्त ज्ञान की सत्ता विद्यमान है, परमात्म शक्ति विद्यमान है| 


आत्मा स्वयं के पुरूषार्थ द्वारा कर्म पुदूगलों को नष्ट कर 
अपने शुद्ध निर्मल स्वरूप को प्रकट कर सकता है। प्रत्येक भव्य 
आत्मा में केवल ज्ञान की सत्ता रही हुई है। आवश्यकता है उसे प्रकट 
करने की, जागृत करने की, आवरण को दूर करने की | आत्मा है तो 
ज्ञानानन्द स्वभाव वाली। लेकिन वह अपने स्वरूप को भूल चुकी है, 
पुद्गलों के चक्कर में पुदूगलानन्दी बन रही है। विद्वान कवि ने कहा है- 


मैं ज्ञानानन्द स्वमावी हूँ। 
मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। 
मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी सम्बन्ध नहीं ।। 


जैन साहित्य ज्ञान का अतुल भण्डार है। लेकिन आज समाज 
इससे बेखबर होता जा रहा है। आज के इस भौतिक युग में 
व्यवहारिक ज्ञान- बाह्य ज्ञान की तो बहुत अभिवृद्धि हुई है परन्तु 
आध्यात्मिक ज्ञान का द्वास हो रहा है। आज मानव का लक्ष धन 
कमाने का रहा गया है, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान से दूर होता जा 
रहा है। 


ज्ञान के लिए स्वाध्याय आवश्यक- 

आज स्वाध्याय की प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है। दिगम्बर जैन 
समाज में तो फिर भी स्वाध्याय की ओर लक्ष्य है, परन्तु श्वेताम्बर 
समाज में इस प्रवृति के प्रति उदासीनता है। वे सोचते हैं कि स्वाध्याय 
का कार्य तो सन्त, मुनिराजों का है। श्वेताम्बर मूर्तिपूजक, मूर्ति पूजा 
कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं, तो स्थानकवासी सामायिक 
की पोशाक धारण करके सनन्‍्तोष कर लेते हैं। स्वाध्याय की प्रवृत्ति 
बहुत कम है जो उचित नहीं है। होना यह चाहिए कि स्वाध्याय को 
जीवन ्त् का अंग बनाया जाये, इस ओर विशेष ध्यान दिया जावे। 
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सामायिक में भी नियमित आवश्यक रूप से स्वाध्याय होना चाहिए । 
सामायिक करने वाले अधिकांश भाई-बहिन माला, भजन, अनुपूर्वी या 
इधर-उधर की चर्चा में समय पूरा कर देते हैं। ऐसे भाई-बहिनों से 
में यह कहना चाहूँगा कि आप सामायिक में माला, अनुपूर्वी आदि भले 
ही गिनें किन्तु कुछ समय स्वाध्याय भी करना चाहिए। यदि किसी 
भाई में स्वाध्याय करने की क्षमता नहीं हो तो उसे माला, अनुपूवी 
आदि गिनते रहना चाहिए। पर व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी चाहिए | 


स्वाध्याय हमारे जीवन का अंग बनेगा तो ज्ञान में वृद्धि होगी। 
कई भाई-बहिनों को सामायिक करते हुए कई वर्ष बीत गये लेकिन 
उन्हें जैन सिद्धान्त की सामान्य बातों की भी जानकारी नहीं होती। 
इसका कारण है- स्वाध्याय का अभाव। 


एक बार किसी नगर में सन्‍्तों का पदार्पण हुआ। इस नगर 
में कई जैन परिवार रहते थे तथा सन्‍तों का आवागमन होते रहने से 
व्याख्यान का कार्यक्रम होता रहंता था। कई व्यक्ति नियमित सामायिक 
किया करते थे। सन्त जिज्ञासु थे- स्वाध्याय प्रेमी थे। व्याख्यान चल 
रहा था। व्याख्याता सन्त ने नगर के एक प्रमुख जैन भाई से 
व्याख्यान के मध्य पूछा - 
'जीवों के भेद तो जानते ही होंगे, बताओ पंचेन्द्रिय जीव 
कौन-कौन से होते हैं ?' 
भाई ने उत्तर दिया-'महाराज! हमने बड़े-बड़े सन्‍्तो के 
हक सुने हैं। क्या मैं इतना भी नंहीं जानता? हाथी पंचेन्द्रिय जीव 
ता है।' डर 
मुनिराज ने सोचा उत्तर तो ठीक है परन्तु विचार आया कि 
इन्होंने केवल हाथी को ही पंचेन्द्रिय क्यों. कहा। अतः पुनः पूछा- 
हाथी पंचेन्द्रिय कैसे है ?' 
हाथी के चार पैर होते हैं और एक लम्बी सूंड होती है 
इसलिए वह पंचेन्द्रिय है।' । 


मुनिराज समझ गये कि यहाँ ढोल में पोल चल रही है, अतः 
पुनः प्रश्न किया- 

'श्रावक जी ! चतुरिन्द्रिय जीव का नाम बताओ ?' 

'बावजी! भैंस चतुरिन्द्रिय है।' 

कैसे ?' 

'भैंस के चार पैर होते है, अतः चतुरिन्द्रिय है।' 

'तेडन्द्रिय प्राणी का भी नाम बतादो ?' 

'अब तो भाई चक्कर में पड़ गए। थोड़ा सोचा और उन्हें 
अपनी लंगड़ी गाय याद आ गई। तत्काल उत्तर दिया- महाराज ! मेरे 
एक लंगड़ी गाय है जिसका एक पैर कट गया अतः वह तेइन्द्रिय है। 

और द्विन्द्रिय जीव बताओ भाई? 

में और मेरी पत्नी दोनों' 

अच्छा! तो अब एकेन्द्रिय भी बता दो? 

'बस महाराज! आप अकेले हैं अतः आप एकेन्द्रिय है| 


यह सुनकर तो सभी संतो को भी हंसी आने लगी। मुनिराज 
ने कहा- वाह भाई ! आपने तो मुझे स्थावर जीव बना दिया- एक 
इन्द्रिय वाला प्राणी कह दिया। सभा जन भी जोर-जोर से हँस पड़े | 


यह स्थिति है हमारे श्रावकों के ज्ञान की। स्वाध्याय के अभाव 
में एकन्द्रिय, द्विन्द्रिय आदि की भी जानकारी नहीं है। किसी कवि ने 
ठीक ही कहा है- 

ज्ञान बिन कभी नहीं तिरना, करो तुम अच्छी तरह निरना। 


ज्ञान-दया का मूल रूल, यह फरमाया वीतराग | 
ज्ञान बिना सोहे नहीं, ज्यूं हंस-समा में काग।॥4॥। 


गृहरथ धर्म और मुनिघर्म, ये दोनों ज्ञान आधार। 
_ ज्ञान विना संसार का सरे, चले नहीं व्यवहार | |2 |। 
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स्वाध्याय का संकल्प करें- 

आज के इस पवित्र पावन दिवस पर हम सब यह दृढ़ 
संकल्प करें कि नियमित ज्ञानाराधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। वर्तमान 
युग में साहित्य प्रकाशन का कार्य बहुत हो रहा है, लेकिन कितना 
उपयोगी एवं सार्थक है, यह विचारणीय है। आज युवकों में अश्लील 
एवं जासूसी साहित्य पढ़ने की प्रवृति बढ़ती जा रही है, जो हानिकारक 
एवं विकृति को पैदा करने वाली है। ऐसे साहित्य से लाभ के स्थान 
पर हानि है एवं विकार भावना में वृद्धि होती है। इस प्रवृत्ति पर रोक 
लगाना आवश्यक है। युवकों को सद्साहित्य पढ़ना चाहिए। आज 
सदसाहित्य का अभाव नहीं है। युग दृष्टा, महान्‌ क्रान्तिकारी सन्त 
पूज्य जवाहराचार्य का साहित्य जो जवाहर किरणावली के नाम से 
प्रसिद्ध है वह अत्यन्त उपयोगी, शास्त्रानुकूल, रोचक एवं सरल भाषा 
में है। इसी प्रकार कुछ अन्य सन्त-सतियों का साहित्य भी अच्छा एवं 
उपयोगी हो सकता है। युवकों को ऐसा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे 
दोहरा लाभ होगा। 


अन्त में यही कहना है कि सम्यग्‌ ज्ञान के अभाव में जीवन 
निःस्सार है। पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर ज्ञान के महत्त्व को 
समझ कर उसे जीवन का अंग बनावेंगे तभी मानव भव सफल बन 
सकेगा। भक्त भी भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु! आप 
मुझ पर कृपा करें, मेरे मन की चिन्ता मिटावें और म्रेरे पापों को नष्ट 
करें| यह तभी संभव है जब हम स्व-पर के भेद को जानकर सम्यग 
ज्ञान की आराधना करेंगे। 


मन एवं मनुष्याणां, कारणं बन्धमोक्षयो | 
बन्धाय विषयासक्तं, मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्‌ ।। 
भावार्थ- मन ही मनुष्य के बन्ध एवं मोक्ष का कारण । 
कि मन बन्ध का कारण बनता है तथा निर्विषय मन 
मुक्ति का प्रदाता है। (बह्मबिन्दु उप.) 


सिह 
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सम्यग॒ व्शन 
ठक ठविंवचन 






















यर्थार्थ कप लो परद्ार्यी को 
निकचय कहने की ऊादि सम्यग्‌ 
दर्शन है। कम्यग्‌ दर्शन का अर्थ है 
यथार्य दुष्टि, कम्यक्‌ अद्ग; क्त्य निष्ठ; 
तत्व विषयक; छम्यक्‌ अद्धान; पद्चर्गो को. 
ययार्य छप् ही जानने की अभिक्रचि/  ऊम्यग 

दर्शन मोक्ष का प्रथम कोपान है; मोक्ष ऊपी भ्रव्य 
प्राक्मद की नींद है। द 
. क्षम्यगर्‌ इन के अभाव में ज्ञान हम्यक्‌ नहीं 

लो! झकता; गररित्र झम्यक्‌ नहीं हो लकता। 
गत्पर्य यह है कि हुद्ढ अद्य के अग्ाव में, 
संम्यक्‌ दर्शन के अभ्राव में, ज्ञान 
अज्जान कप है, झम्पूर्ण धर्म 
क्रियाएँ व्यर्य है; कारहीन हैं। 





है वीतराग भगवन्‌, यह प्रार्थना हमारी, 
हम निज स्वरूप पाएँ, पाएँ दशा तुम्हारी | 
फिरते अनादि से हम, मिथ्यात्ववश जगत में, 

स्थिर आत्मवृत्ति धारें, तज वृत्तियाँ विकारी || हे वितराग. 
तन, मन, वचन क्रियाएँ, अपवित्र पुद्गलों की, 

इनका ममत्व छोड़ें, बनकर समत्वधारी || हे वीतराग. 
सब वृत्तियों से ऊपर , निवृत्ति धाम अपना, 
हम 'सूर्यचन्द्र” उसमें, बन जाएँ फिर विहारी ।। हे वीतराग.... 


यह वीतराग प्रभु की प्रार्थना है। साधक वीतराग प्रभु से 
भौतिक सुखों की कामना नहीं करता, धन-दौलत नहीं माँगता, 
बाह्य जगत की वस्तुओं की इच्छा नहीं करता, तो फिर क्‍या 
चाहता हैं? साधक चाहता है- शाश्वत सुख, आध्यात्मिक वैभव, 
परमानन्द पद, जिसके बाद कभी कोई भी कामना शेष न रहे, 
इच्छा न रहे, माँग न करनी पड़े। जिन वीतराग प्रभु ने 
धन-दौलत और सांसारिक सुख को तुच्छ समझकर, हेय समझकर 
त्याग दिया है, उनसे भौतिक पदार्थों की मांग करना क्या उचित 
होगा ? कदापि नहीं | फिर सांसारिक सुख तो क्षणिक है, नाशवान 
है, सुखाभास हैं एवं उन सुखों की मांग का कहीं अन्त नहीं है। 
एक मांग की पूर्ति होने पर दूसरी मांग तैयार हो जाती है। आशा 
और .तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है। शास्त्रों में कहा है- 


इच्छा हु आगास समा अणंतिया 

अर्थात्‌ इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं। इसलिए 
साधक वीतराग प्रभु से ऐसी मांग करता है कि जिसके बाद मांग 
करने की कभी आवश्यकता ही नहीं रहती। जीव का निज स्वरूप 
सिद्धावस्था है और इसी की कामना साधक करता है। पारस लोहे 


(_ कसता पटुष्ण पर्ा्दायः 0) पा पसुष्ण पचारायनाः * (33 » | 





को सोना बना सकता है परन्तु वह पारस नहीं बना. सकता। 
वीतराग प्रभु की यह विशेषता है कि वे साधक को भी अपने स्वयं 
के समान बना देते हैं या यों कहें कि वीतराग की आराधना करने 
वाला भी वीतराग बन जाता है। 


यदि कोई वीतराग प्रभु से धन-दौलत, सांसारिक वैभव, 
समृद्धि की इच्छा करे तो असंगत होगा। जो वीतराग प्रभु इन 
वस्तुओं को छोड़ने का उपदेश देते हैं, उन्हीं से भौतिक पदार्थ 
मांगना उनका अपमान करने के समान है। ये भौतिक सुख तो 
सामान्य सांसारिक व्यक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। दाता के 
अनुसार ही याचना करना उचित है। इसीलिए वीतराग प्रभु से 
वीतरागता की ही याचना करनी चाहिये। वीतराग प्रभु अपनी 
वीतरागता में तल्‍लीन रहते हैं। स्तुति करने वाले पर खुश और 
निंदा करने वालों पर नाराज नहीं होते। किसी के द्वारा याचना 
करने पर भी वे किसी को कुछ देते नहीं हैं| यहाँ यह जिज्ञासा 
होना स्वाभाविक है कि जब वीतराग प्रभु किसी को कुछ देते नहीं 
तो उनसे याचना क्‍यों की जाये ? तर्क की दृष्टि से तर्क युक्ति 
संगत है, पर जहाँ श्रद्धा की प्रगाढ़ता होती है वहाँ समर्पण भावना 
का प्राबल्य रहता है। उसी समर्पण भावना से व्यक्ति अपनी भावना 
प्रस्तुत करता है तथा वीतरागता प्राप्त करने हेतु वीतराग प्रभु का 
आदर्श अपने समक्ष रखता है, क्योंकि साधना के अनुरूप यदि 
आदर्श समक्ष नहीं होता है तो साधना समीचीन नहीं हो सकती | 
अतः वीतरागता प्राप्त करने की इच्छा से ही कवि ने वीतराग प्रभु 
के चरणों में अपनी भावना समर्पित की है। 


सम्यग दर्शन का अर्थ- 
आज पर्वाराधना का तीसरा दिन है। आज हमें सम्यग्‌ 
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दर्शन के बारे में चिन्तन करना है। सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यग्‌ दर्शन 
सहचारी हैं| एक के अभाव में दूसरा सम्भव नहीं है। सम्यग्‌ दर्शन 
का संक्षिप्त अर्थ है- तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा। तत्वार्थ सूत्र के प्रथम 
अध्याय में आचार्य उमास्वाति ने कहा है- 


“तत्वार्थ अ्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌" 

अर्थात्‌ पदार्थों पर यथार्थ दृष्टि, सच्ची श्रद्धा करना सम्यग्‌ 
दर्शन है। सम्यग्‌ दर्शन का अर्थ है- यथार्थ दृष्टि, सच्ची श्रद्धा, 
सत्य निष्ठा, तत्व विषयक सम्यग्‌ श्रद्धानू, पदार्थों को यथार्थ रूप 
में जानने की अभिरूचि | सम्यग्‌ दर्शन के अभाव में ज्ञान, सम्यग्‌ 
ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक्त्व की उत्पत्ति होते ही ज्ञान, सम्यग्‌ 
ज्ञान हो जाता है। सम्यग्‌ दर्शन के अभाव में ज्ञान भी अज्ञान रूप 
है, फिर चरित्र की तो बात ही कहाँ है ? सम्यग्‌ दर्शन न हो तो 
ज्ञान और चारित्र आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकते, 
भव भ्रमण का अन्त नहीं कर सकते | 


मुक्ति का प्रथम सोपान-सम्यग दर्शन- 

मोक्ष रूपी भव्य प्रासाद की नींव सम्यग्‌ दर्शन है। जिस 
भवन की नींव दृढ़ नहीं है वह भवन टिक नहीं सकता। इसलिए 
नींव का दृढ़ होना आवश्यक है। सम्यग्‌ दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रथम 
सोपान है। जब तक आत्मा को सम्यकत्व की प्राप्ति नहीं होती तब 
तक समस्त आचरण, समस्त क्रियाकाण्ड, समस्त अनुष्ठान अनुपयोगी 
हैं, अकाम निर्जरा के कारण हैं। यथा- 


नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विना न हुंति चरण गुणा। 
अगुणिस्स नत्थि मोकक्‍्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं।। 
अर्थात्‌ सम्यग्‌ दर्शन के अभाव में सम्यग ज्ञान की प्राप्ति 
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नहीं होती और सम्यग ज्ञान के बिना चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। 
चारित्र के बिना मोक्ष सम्भव नहीं और जब तक मुक्ति नहीं मिलती 
तब तक निर्वाण नहीं होता, दुःखों से छुटकारा नहीं होता। 


सम्यग दर्शन बनाम मोक्षमार्ग - 

मोक्षमार्ग के तीन साधन हैं जिन्हें रत्नत्रय के नाम से 
जाना जाता है- 4. सम्यग्‌ दर्शन, 2- सम्यग्‌ ज्ञान, 3- सम्यग्‌ 
चारित्र। तत्वार्थ सूत्र का प्रारम्भ ही इसी सूत्र से हुआ है - 


'सम्यग्‌ दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग: 

अर्थात्‌ सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यग्‌ चारित्र 
मोक्ष के साधन है। इनमें से किसी एक के भी अभाव में मुक्ति 
सम्भव नहीं है। लेकिन सम्यग्‌ दर्शन प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान 
है, प्रथम साधन है । मोक्ष मार्ग ही क्‍यों, संसार मार्ग में भी श्रद्धा के 
बिना कार्य नहीं चल सकता। रोगी, वैद्य, हकीम और डॉक्टर पर 
विश्वास करके ही रोग मुक्त हो सकता है। बिना विश्वास के 
संसार का कार्य गतिशील नहीं हो सकता है। परिवार में एक 
दूसरे पर विश्वास किया जाता है, व्यवसाय में व्यापारी परस्पर 
विश्वास रखते हैं और यदि विश्वास न हो तो चहुँ और अशान्ति 
का वातावरण बन जाता है। इसलिए श्रद्धा जीवन का मूल मन्त्र 
है। व्यक्ति कितना ही विद्वान हो, पण्डित हो, विभिन्‍न भाषाओं का 
ज्ञाता हो, अनेक कलाओं में निपुण हो, पर यदि उसमें आत्मा 
परमात्मा पर श्रद्धा नहीं, तत्वों के प्रति सम्यक श्रद्धा नहीं तो 
संसार सागर से पार होना कठिन हो जाता है। किसी कवि ने 
कहा है:-- 

इक समकित पाए विना, जप तप क्रिया फोक। 

जैसे शव सिनगारना, समझो कहे तिलोक।| 





>2 5४7. 2( समता पर्युषण पर्वाराधना 2] 


नि: सन्देह सम्यग्‌दर्शन एक अपूर्व और आलौकिक ज्योति 
है। जिसके प्रकट होने से आत्मा पर छाया हुआ अनादिकालीन 
अन्धकार नष्ट हो जाता है और आत्मा को अपूर्व आनन्द का 
अनुभव होता है। किसी जन्माच्ध व्यक्ति को नेत्र प्राप्त हो जाने पर 
जो आनन्द का अनुभव होता है, उससे भी अधिक आनन्द आत्मा 
को सम्यक्त्व प्राप्ति पर होता है। सम्यक्त्व आत्मा में समता रस 
का संचार करता है, राग-द्वेष के संताप को नष्ट करता है। 
आचारांग सूत्र में कहा है- 


सम्मत्तदंशी न करेइ पावं। 

अर्थात्‌ सम्यग्‌दर्शी पाप नहीं करता। गुणस्थान क्रम में 
चतुर्थ गुणस्थान से चतुर्दश गुणस्थान तक के जीव सम्यग्‌ दृष्टि 
माने जाते हैं और नवीन पाप नहीं करते। चौथे गुण स्थान को 
स्पर्श करते ही जीव अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया एवं लोभ 
करना बन्द कर देता है। जिससे प्रगाढ़ पाप कर्म का बन्धन रूक 
जाता है एवं चरम गुणस्थान में जब दृष्टि विकास के साथ 
सम्पूर्णतया सम्यग्दृष्टि अवस्था बन जाती है तब शुभ अथवा 
अशुभ कर्म का बन्ध भी पूर्णतया रूक जाता है ? सम्यग्‌ दर्शन के 
प्रभाव से जीवन बदल जाता है। दृढ़ सम्यक्त्वी जीव संसार में 
रहते हुए भी जल कमलवत रहता है। भरत चक्रवर्ती छ: खण्ड का 
शासन चलाते थे। फिर भी अपने आपको उससे भिन्‍न समझते थे। 
मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी का प्रमुख अन्तर यही है कि मिथ्यात्वी 
का मन संसार में रचा-पचा रहता है और सम्यक्त्वी संसार से 
अनासक्त रहता है। आचार्य हरिभद्र ने तो स्पष्ट कहा है कि- 
“सम्यग्दर्शी का शरीर संसार में रहता है और मन मोक्ष में |' 

समझू शंकू पाप से, अण समझू हर्षन्त। 

वे लूखा, ये चिकणा, इण विध कर्म बधन्त।। 


हद द 
एरचपण पद राथताः 
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सम्यग्‌ दृष्टि जीव का लक्ष्य संसार नहीं मोक्ष होता है। 
जिस प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति को विस्मृत नहीं करती, माँ 
बच्चे को नहीं भूलती, पनिहारिन मस्तक पर दो कलश रखे हुए 
बात करती है और हँसती हुई चलती है फिर भी कलश को नहीं 
भूलती, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि संसार में रहकर भी मोक्षमार्ग को, 
आत्म-साधना के पवित्र पथ को नहीं भूलता है। 


सम्यग्‌ दर्शन का स्वखूप - 
सम्यग्‌दर्शन का अर्थ है- शुद्ध श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा किस 
पर हो ? यह भी विचारणीय है। आवश्यक सूत्र में कहा है- 


अरिहंतो महदेवो, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो। 

जिण पण्णत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहियं।| 

वीतराग प्रभु, सर्वज्ञ अरिहंत परमात्मा ही मेरे देव हैं, पंच 
महाव्रतधारी, शास्त्रोक्त गुणों से युक्त सुसाधु मेरे गुरु हैं तथा 
अरिहंत प्रभु द्वारा प्रणीत तत्व ही मेरा धर्म है, साधक इस प्रकार 
का श्रद्धान जीवन पर्यन्त के लिए ग्रहण करता है। कई बार 
साधक के जीवन में परीक्षा के तौर पर उपसर्ग भी आते हैं जैसे- 
अरहणक श्रावक की परीक्षा करने के लिए आए हुए देव ने उसके 
जहाज को समुद्र से अपनी अंगुलियों पर आकाश में उठा लिया 
तथा उसे धर्म को झूठा कहने के लिए बाध्य किया | जहाज में रहे 
हुए सभी यात्री भयभीत हो गये। मृत्यु उनके सामने नाचने लगी। 
उन्होंने भी अरहणक को देव की बात मानने के लिए बहुत दबाव 
डाला। देव ने जहाज को समुद्र में डूबो देने का भय दिखाया । 
लेकिन अरहणक श्रद्धा का दीवाना जो था। उसने धर्म को झूँठा 
स्वीकार करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। अरहणक ने कहा- 
मेरा धर्म सच्चा है, सच्चा है और त्रिकाल में सच्चा है। 





(_ समता पर्युदण पर्वादाधला ॥£| 


“दंसण मूलो धम्मों 

अर्थात धर्म का मूल सम्यगदर्शन है। अम्बड़ सन्यासी ने 
शआविका सुलसा की परीक्षा की। वैक्रिय लब्धि से ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश के स्वरूप को बनाया । यहाँ तक कि पच्चीसवें तीर्थंकर का 
मिथ्यारूप बनाकर सुलसा को छलना चाहा। परन्तु वह भगवान्‌ 
महावीर की दृढ़ श्राविका थी, उसने वीतराग धर्म से विपरीत किसी 
भी बात को स्वीकार नहीं किया। अन्त में विजय सम्यक्त्व की 
हुई। अम्बड़ सन्‍्यासी ने भी सुलसा की दृढ़ता की प्रशंसा की | 


देव हमरे श्री अरिहंत- 

सम्यग्दृष्टि अच्छी तरह जानता है, मानता है और समझता 
है कि वास्तव में देव वही है जो वीतराग हो, अठारह पापों से 
रहित हो, सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा ही 
उक्त गुणों से सम्पन्न होते हैं, इसलिए देव पद के लिए वे ही 
वन्दनीय, पूजनीय हैं। इनके अतिरिक्त भक्तों पर प्रसन्‍न एवं दुश्मनों 
पर नाराज होने वाले रागी-द्वेषी, पूजा और प्रतिष्ठा के भूखे देव 
कुदेव हैं। किसी कवि ने कहा है- 


कुदेव के पास जावे, हाथ जोड़ आरडियां खावे। 

रगड़ रगड़ नाक, सारो दिन सेवता।। 

धूप लाओ, दीप लाओ, नारेल नेवैद्य लाओ, 

पूजा लाओ, भेंट लाओ, लाओ लाओ केवता।। 

तूँ तो जावे देव पास, देव करे थारी आस। 

मन में विचार कर, लेवता के देवता।। 

इस प्रकार कामी, क्रोधी, मायावी, लोगी, राग-द्वेष से युक्त देव 
निदोष देव नहीं हो सकते। इसलिए सम्यग्दृष्टि के वन्दनीय देव तो 
सर्वदोष विवर्जित अरिहंतदेव एवं सिद्ध परमात्मा ही होते हैं। 


क्न्ज 


डा ४ हा व चानव 
हि जब 


गुरू हमरे श्री निर्ग्रन्थ - .. 
देव के बाद दूसरा पद है गुरू का | गुरू का पद भी बहुत 
महत्वपूर्ण है। कहा भी है- 


यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। 

शीश दिया भी गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।| 

गुरु का स्थान बहुत उच्च है। गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश को 
प्रदान करने वाला होता है। 'गु' अर्थात्‌ अन्धकार और 'रु' अर्थात्‌ 
रोकना। जो अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर कर जीवन में ज्ञान-प्रकाश 
आलोकित करे वह गुरु है। गुरु के महत्व को बताते हुए यहाँ तक 
कहा गया है- 


गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागूँ पाय। 

बलिहारी गुरूदेव की, गोविन्द दियो बताय।। 

प्रभु का ज्ञान कराने वाले 'भी गुरु ही होते हैं। इसलिए 
किसी अपेक्षा से गुरु का स्थान प्रभु से भी उच्च होता है। आज 
भरत क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा नहीं विराजते हैं, लेकिन हमारे गुरु 
हमें अरिहंत के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। 

गुरु का पद तो बहुत उच्च है पर केसे गुरु का ? क्‍या 
संसार में परिभ्रमण कराने वाले का, संसार मार्ग का उपदेश देने 
वाले का ? नहीं। ऐसा व्यक्ति गुरु पद के योग्य नहीं होता। किन्तु 
सच्चे गुरु वे हैं जो पाँच महाव्रत पालते हैं, आठ प्रवचनमाता की 
शुद्ध आराधना करते हैं , वीतराग भगवान के मार्ग पर स्वयं चलते 
हैं तथा दूसरों को चलने का उपदेश देते हैं, राग-द्वेष की ग्रन्थि 
को छेदन करने का प्रयत्न करते हैं। संयम मार्ग का अनुसरण 
करते हैं। उक्त गुणों से रहित लोभी-लालची कनक-कान्‍्ता एवं 
दुर्व्यसनों का सेवन कर्ता संसार सागर से तिरा नहीं सकता यथा- 


)):____€__ ( सकता पर्युषण पर्वाचाधना ) पर्युषण पर्वायधना 





लोभी गुरु तारे नहीं, तीरे सो तारणहार | 
जो तूँ तिरणा चाहे तो निर्लोभी गुरु धार।। 


अंग्रेजी में कहावत है- £ए2५9 7 9 8४॥॥#805, 
870 200. 'चमकने वाली प्रत्येक वस्तु सोना नहीं होती ।' 


साधु नाम धराने वाले सभी गुरु नहीं हो सकते। कहा है- 
पानी पीना छानकर, गुरु करना जान कर। 


गुरु के अभाव में ज्ञान नहीं होता। 
गुरु दीपक गुरु चांदणो, गुरु बिन घोर अन्धार 
पलक न विसरूँ तुम भणि, गुरु मुझ प्राण आधार || 


इसलिए सम्यग्दृष्टि नामधारी या वेषधारी साधुओं को गुरु 
नहीं मानता। अन्यथा गुरु .और शिष्य दोनों की दुर्गति होती है 
कहा भी है- 

गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दांव। 

दोनों डूबे बापड़ा, बैठ पत्थर की नाव।॥ 


केवली प्रझुपित धर्म - 


धर्म के बारे में यहाँ इतना ही कहना है कि अरिहंत 
परमात्मा, वीतराग प्रभु द्वारा बताया गया, अहिंसा व दयामय धर्म 
ही सच्चा धर्म. है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझकर सच्चे 
धर्म को ही जीवन में अपनाना चाहिये | सम्यग्‌ दृष्टि जीव उसी 
धर्म को स्वीकार करता है जिसे केवली भगवान ने प्ररूपित किया 
है, क्योकि ऐसा ही धर्म पूर्ण एवं निर्दोष हो सकता है। सम्यग 
दृष्टि को अरिहंतों की वाणी पर अटूट श्रद्धा होती है। आचारांग 


का 


सूत्र में कहा है- 


'तमेव सच्च॑ निस्सक जं जिणेहिं पवेइयं॥।' 

अर्थात्‌ जिनेन्द्र भगवन ने जो बताया है वही सत्य है, शंका 
रहित है। आज श्रद्धा की स्थिति बड़ी विचित्र है। कई लोगों को 
वीतराग वाणी पर दृढ़ श्रद्धा नहीं होती, क्यों कि कुछ तत्व उनकी 
बुद्धि की पहुँच के बाहर होते हैं। परन्तु ऐसे विषयों में उन्हें ऐसा 
सोचना चाहिये कि वास्तव में सत्य तो वही है जो केवली प्रभु ने 
बताया है। लेकिन हमारी अल्प बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर पाती। 
वीतराग वाणी में शंका करना उचित नहीं है। किसी अंग्रेज विद्वान 
ने कहा है - 

0079038 ॥6]] ॥ ॥6 ॥प्र॥ 500. 

मानव की आत्मा में शंका नरक के समान है। 


श्रूद्धा संजीवजी और शंका हलाइल विष- 

किसी सेठ ने साधना के द्वारा आकाशगामिनी विद्या की 
सिद्धि प्राप्त कर ली। इस विद्या के द्वारा वह पक्षियों की तरह 
आकाश में उड़ सकता था तथा रत्न-द्वीप में जाकर रत्न ला 
सकता था। कालान्तर में वह व्यक्ति वृद्ध हो गया। उसने विचार 
किया कि वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, इसलिए 
आकाश गामिनी विद्या को अपने प्रिय इक़्लौते पुत्र को सिखा देना 
ठीक होगा। ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा-प्रिय 
पुत्र | अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और कभी भी काल का मेहमान बन 
सकता हूँ। मैं आकाश गामिनी विद्या जानता हूँ। मैं यह चाहता हूँ 
कि यह विद्या तुम्हें बता दूँ ताकि कभी संकट के समय तुम्हारे 
काम आवे | तुम इस विद्या के द्वारा स्वतन्त्र रूप से आकाश में उड़ 
सकोगे तथा रत्नड्ीप से रत्न भी प्राप्त कर सकोगे। पुत्र अत्यन्त 
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प्रसन्‍न हुआ। पिता ने पुत्र को विद्या का अच्छी तरह ज्ञान करा 
दिया। पिता ने बताया कि अमावस्या की अंधियारी रात्रि को मध्य 
रात्रि में किसी दूर जंगल में जाना। वहाँ किसी विशाल वृक्ष के 
नीचे बड़ी चूल (चूल्हा) तैयार करना। चूल पर कड़ाव रखना और 
कड़ाव में तेल भरना | इस कड़ाव के ठीक ऊपर वाली डाली पर 
सूत के कच्चे धागों से एक आसन (सींका) तैयार करना | कड़ाव 
के तेल को खूब गर्म करना। मन्त्रो का उच्चारण समाप्त होने पर 
धागे के आसन (सींके) पर बैठ जाना। बस, फिर आकाश गामिनी 
विद्या सिद्ध हो जावेगी | पिता कुछ काल बाद मृत्यु को प्राप्त हो 
गया। कुछ दिनों बाद सेठ पुत्र ने आकाश गामिनी विद्या की 
सिद्धि का विचार किया। पिता के बताए अनुसार सारा सामान 
गाड़ी में भरकर जंगल में ले गया और विधिवत सम्पूर्ण तैयारी की | 


मन्त्रों का उच्चारण पूर्ण हुआ। सेठ पुत्र पेड़ की डाल पर 
बैठा था। नीचे कड़ाव में तेल उबल रहा था और धागों के सींके 
पर बैठने का अवसर आ गया था। सेठ पुत्र ने सींके पर बैठने का 
विचार किया और उसकी दृष्टि नीचे कड़ाव पर गिरी, विचार 
आया “कहीं मन्त्र असफल हो गये और मैं कड़ाव में गिर गया तो _ 
यहीं काल को प्राप्त हो जाऊँगा, आकाश में उड़ने के बजाय तेल 
में भुन जाऊँगा।' इस प्रकार उसे सन्देह उत्पन्न हुआ और वह 
रूक गया। पुनः विचार किया 'मन्त्र विद्या मेरे पिताजी ने बताई है, 
मैं उनका प्रिय एवं इकलौता पुत्र हूँ. वे मुझे गलत विद्या नहीं बता 
सकते। वे मेरा हित चाहने वाले थे, मृत्यु नहीं।' ऐसा विचार कर 
सेठ पुत्र ने एक पैर उपर उठाया और सींके में बैठने का विचार 
किया। लेकिन तेल के कड़ाव में गिर जाने के भय से फिर कदम 
पीछे हटा लिया। सेठ पुत्र ने यह क्रिया दो-चार बार की, लेकिन 
सींके में बैठने का साहस नहीं हुआ। 






संयोग से उसी रात्रि को किसी चोर ने उसी नगर के राज 
भण्डार में चोरी की और रत्नों के दो-चार डिब्बे चुरा लिये। 
लेकिन महलों से निकलते समय सिपाहियों ने चोर को देख लिया 
और उसका पीछा किया, चोर भागता हुआ उसी जंगल में पहुँचा। 
वह उसी रास्ते से भाग रहा था जहाँ यह सेठ पुत्र विद्या की सिद्धि 
कर रहा था। भागते हुए चोर ने सेठ पुत्र को देखा और उससे 
पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है ? सेठ पुत्र ने संक्षेप में सारा 
हाल सुना दिया तथा यह भी कह दिया कि उसका साहस सींके 
में बैठने का नहीं हो रहा है। चोर ने रत्नों के डिब्बे नीचे पेड़ के 
पास ही रख दिये और जल्दी से ऊपर चढ़ गया। सेठ पुत्र से 
कहा कि क्या मन्त्रों का उच्चारण एवं विधि ठीक तरह पूर्ण हो गई 
है ? सेठ पुत्र ने बताया कि सारा कार्य विधिवत पूर्ण हो गया है, 
केवल सींके में बैठना शेष है। 


चोर ने विचार किया कि इस सेठ पुत्र का पिता बहुत 
प्रामाणिक व्यक्ति था तथा पिता कभी अपने पुत्र का अहित नहीं 
चाहता, इसलिए विद्या में कोई सन्देह नहीं है। साथ ही उसने 
सोचा “कि राजकीय सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं सो पकड़ 
लेगें तो मृत्यु दण्ड प्राप्त हो सकता है। फिर क्‍यों नहीं इस विद्या 
की परीक्षा की जावे। चोर श्रद्धा पूर्वक उस सींके में बैठ गया। चोर 
के बैठते ही सींके के धागे तड़ातड़ टूट गये और देखते ही देखते 
चोर आकाश में उड़ने लगा। सेठ पुत्र ताकता रह गया और चोर 
उसकी निगाह से अदृश्य हो गया। सेठ पुत्र पश्चाताप करने लगा 
और पेड़ से नीचे उतरा। पेड़ के पास उसे रत्नों के डिब्बे मिले जो 
चोर छोड़ गया था। सेठ पुत्र रत्नों के डिब्बे सहज में ही प्राप्त कर 
प्रसन्‍न हो गया और विचार किया कि बिना विद्या की सिद्धि के ही 
रत्न 
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नियम | 


इधर सिपाही चोर के पद चिन्हों के आधार पर खोजते हुए 
उसी वृक्ष के नीचे आए और सेठ पुत्र को रत्नों के डिब्बे सहित 
पाया। चोर समज्न कर सेठ पुत्र को पकड़ लिया गया। सेठ पुत्र 
गिड़गिड़ाया, कहने लगा- 'मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो आकाश में 
उड़कर चला गया।' सेठ पुत्र की बात पर किसी ने विश्वास नहीं 
किया | उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। सेठ पुत्र ने राजा 
को सारा हाल सुनाया परन्तु उसे चोर घोषित कर दिया, क्योंकि 
चोरी का माल उसी के पास पाया गया था। सेठ पुत्र को कारागृह 
में डाल दिया गया। 
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पिता हज अजतज्दोड अडज+ श्रद्या करता बच्चे | 
यदि पिता के वचनों पर श्रद्धा करता तो मेरी ऐसी दुर्दशा नहीं 


होती। 














प्रभु ने ससारा ज्राजिर्या पर दया कर उन्हें नाक्ष नाग का उपदश 


्य ब्ज्ज़्द्िि उदडफिड+ ठ त्ता अं 
दिया है। जिन भव्य ग्राणया का दातराग ददचनदा दर दृढ़ >बच्ट! 5 


वे 0 क्ष१र-चजरा क क्वाक ने दठकर राक्ष चात। दत। आकृषा पार 
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जिन्हें ८5 ४० पल कल क-&< «६० हज 2 खत तर 80 
| ज"ठ चुद्ध सन्‍यक्त्त का ग्राज नहा ह्ड ह, व चुत झूभद पा काद 
खाने में आर उ 
निनयातनाएं सहन करत है| काद न 57 कहः हं- 


सम्यगुज्ञानी, सम्यग्‌दर्शी, सम्यग्‌ संयमवान | 
उसी को मिलता है निर्दाणा] 
शास्‍्तत-शास्त्र में स्थान-स्थान पर दोल गये नग्रवान ! 
उसी को मिलदा 5 ।नंदाग | | 


देव वही जा अरिहत हंत हो, गरु वहा जजों 4755४ स८ 


पट 








धर्म वही जो दयापूर्ण हो, शास्त्र वहीं जो जिन माषित हो | 
जिस प्राणी की नस-नस में यों, अटल भरी श्रद्धान। 
उसी को मिलता हे निर्वाण।। 


सम्यग्‌ दर्शन के भ्रैद- 

जैन आगमों में विभिन्‍न अपेक्षाओं से सम्यग्‌-दर्शन के 
विभिन्‍न भेद किये हैं। मुख्य भेद तीन हैं - 

() क्षायिक (2) ओपशमिक और (3) क्षायोपशमिक 


सास्वादन सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व को जोड़ने पर 
कूल पाँच भेद हो जाते हैं। 


(0) . क्षायिक सम्यग्‌ दर्शन- 

यह सम्यग्‌ दर्शन का सर्वोत्तम रूप है। दर्शन मोह की 
तीन प्रकृत्तियाँ-सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय 
एवं अनन्तानुबन्धी चतुष्टक-क्रोध, मान, माया व लोभ इन सातों 
प्रकृत्तियों के सर्वथा नष्ट होने पर क्षायिक सम्यग्‌ दर्शन प्रकट 
होता है, अतः यह क्षायिक भाव की दृष्टि से पूर्ण विशुद्ध है। एक 
बार उत्पन्न हो जाने के बाद यह सम्यक्त्व सदा काल स्थायी 
रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। यदि पूर्व में आयुष्य कर्म का 
बन्ध नहीं किया हो तो इस सम्यक्त्व का धारक जीव उसी भव में 
मुक्त हो जाता है। उसमें मिथ्यात्व सर्वथा नष्ट हो जाता है। इस 
सम्यक्त्व की प्राप्ति केवल मनुष्य भव में ही होती है, परन्तु चारों 
गति के जीवों में यह पाई जाती है। 


(2) ओपशमिक सम्यग्‌ दर्शन- 
छुदाप सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहचीय एवं 


दर मर ््‌ 





अनन्तानुबन्धी चतुष्टक-क्रोध, मान, माया व लोभ इन सातों प्रकृतियों 
के उपशम अर्थात्‌ अनुदय से जीव को ओपशमिक सम्यक्त्व की 
प्राप्ति होती है। इसमें मिथ्यात्व सर्वथा नष्ट नहीं होता, परन्तु दब 
जाता है, जैसे अग्नि की उष्णता राख से दब जाती है। 


(3). क्षापोपशमिक सम्यग्‌ दर्शन- 

उपरोक्त वर्णित सात प्रकृतियों में से कुछ का क्षय और 
कुछ का उपशम होता है तब जीव को यह सम्यक्त्व श्राप्त होती 
है| विपाकोदय में आये हुए मिथ्यात्व के कर्म दलिकों को क्षय कर 
देना एवं विपाकोदय में नहीं आये हुए को उपशान्त करना क्षयोपशम 
'कहलाता है। 

इस अवस्था में सम्यक्त्व मोहनीय का उदय चालू रहता है। 

जल के उदाहरण से तीनों अवस्थाओं को समझा जा 
सकता है। एक प्रकार का जल वह होता है जो पहले मलीन था 
लेकिन मेल को नष्ट कर निर्मल जल अलग कर लिया हो, जिसमें 
पुनः मेल उत्पन्न होने की सम्भावना न हो। दूसरे प्रकार का जल 
वह होता है जो मलिन होता है परन्तु रासायनिक विधि से मेल 
नीचे जम जाता है और जल स्वच्छ दिखता है, हिलाने पर पुनः 
मलिन हो सकता है। तीसरे प्रकार का जल वह होता है जो ऊपर 
से तो स्वच्छ प्रतीत होता है परन्तु मेल साफ दिखाई देता है| इसी 
प्रकार पहले प्रकार के सम्यक्त्व में मिथ्यात्व रूपी मेल पूर्ण नष्ट 
हो जाता है, दूसरे प्रकार में मिथ्यात्व दब जाता है पर सत्ता में 
रहता है तथा तीसरी दशा में मिथ्यात्व विपाक में शान्त होता है 
परन्तु प्रदेश में उदयाधीन रहता है। उपशम सम्यक्त्व में तो न 
रसोदय होता है और न प्रदेशोदय, परन्तु क्षयोपशम सम्यक्त्व में 
प्रदेशोदय होता है। 

अन्य प्रकार के सम्यक्त्व भी उपरोक्त अवस्थाओं के बीच 


हि समता पर्युषण पर्वाराघण: 





की अवस्थाएँ हैं। 
(4) सास्वादन सम्यक्त्व- 

.... उपशम सम्यक्त्व से गिरता हुआ जीव जब तक मिथ्यात्व 
अवस्था में नहीं पहुँचता तब तक के बीच की अवस्था को 
सास्वादन सम्यक्त्व कहते है। दूसरे गुणस्थान में यह सम्यक्त्व 
पाया जाता है और स्थिति उत्कृष्ट छः आवलिका की होती है। 
(5) वेदक सम्यक्त्व- 

क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के ठीक पूर्व की अवस्था को 
वेदक सम्यक्त्व कहते है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से क्षायिक 
सम्यक्त्व की ओर अग्रसर होते समय सम्यक्त्व मोहनीय के अन्तिम 
दलिक का जो वेदन होता है उस एक समय मात्र की स्थिति को 
वेदक सम्यक्त्व कहते है | विस्तृत जानकारी के लिए अनुयोग द्वार, 
जिणधम्मो, कर्मग्रन्थ, जैन तत्त्व प्रकाश आदि ग्रन्थ देखें। 


सम्यगृदर्शन के लक्षण - 

सम्यग्दर्शन के पाँच लक्षण होते हैं। वैसे तो तत्त्व अद्धान 
की अभिरूचि ही सम्यगदर्शन है लेकिन व्यवहार में निम्न पाँच 
लक्षणों से सम्यग्‌दर्शन की पहचान होती है-- 
(4) सम या शम- 

समभाव धारण करना अर्थात विषम परिस्थितियों को कर्म 
परिणाम मानना, निमित्त को निमित्त के रूप में मानकर स्वयं कृत 
कर्म को स्वीकार करना | 

अनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक से कहा था- 


अप्पाकत्ता विकत्ताय, सुहाण य दुहाण य | 
अर्थात्‌ स्वयं की आत्मा ही सुख एवं दुःख का कर्ता है, 





इसलिए सम्यग्दृष्टि विचार करता है- 

कंडाण कम्माण न मोक्‍्ख अत्थि| 

अर्थात किये हुए कर्मो को भुगते बिना मुक्ति नहीं है| वह सुख 
में फूलता नहीं और दुःख में दु:खित नहीं होता, रोता-बिलखता नहीं । 
कषायों को उपशान्त करना शम है। 
(2) संवेग- 

संवेग का तात्पर्य है सम्यक्‌ वेग यानि धर्मानुराग रखना, 
मोक्ष की अभिलाषा रखना संवेग है| संसार को दुःख का कारण 
समझे एवं मोक्ष को ही अपना चरम लक्ष्य माने | तद्नुरूप पुरुषार्थ 
करने की तत्परता रखना | 
(3) निर्वेद- 

आरम्भ परिग्रह से निवृत्त होना, संसार से उदासीन रहना 
निर्वेद है। सम्यक्त्वी को संसार खारा लगता है। वह सदैव 
उदासीन भाव में रहता है, वैराग्य भाव में रमण करता है| 
(4) अनुकम्पा- 

दुःखी जीवों को देखकर हृदय में दया उत्पन्न होना. 
सम्यग्दर्शन का एक प्रमुख लक्षण है। सम्यक्त्वी जीव संसार के 
समस्त प्राणियों को अपने समान समझते हैं। दुःखी को देखकर 
सम्यक्त्वी का हंदय करूणा से भर जाता है। 
(5) आस्था- 

जिनेन्द्र भगवान की वाणी में दृढ़ विश्वास रखना आस्था 
है। यह तो सम्यगदर्शन का मूल तत्व है। धर्म पर सम्यक्त्वी की 
दृढ़ आस्था होती है। 


सम्यनुदर्शन के अंग- 


प्राप्त सम्यगदर्शन की रक्षा के लिए ज्ञानियों ने चार 
आवश्यक बातें बताई हैं। इनका पालन करने से सम्यगदर्शन 


या] 


निर्मल बना रहता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है- 
परमत्थ संथवो वा, सुदिट्ठ परमत्थ सेवणा वावि। 
वावण कुदंसण वज्जणा य सम्मत्त सद्धहणा।। 
अर्थात्‌ 4. परमार्थ संस्तव 2. परमार्थ सेवा 3. व्यापन्न 
वर्जन और 4. कुदर्शन वर्जना - यह सम्यक्त्व की श्रद्धान है। 


(4) परमार्थ संस्तव- नव तत्व का ज्ञान, जिनवाणी, देव 
गुरु, धर्म तत्व का सम्यगज्ञान ये मोक्ष के साधन हैं, इसलिए 
इनका परिचय करना, गुणकीर्तन करना परमार्थ संस्तव है। 

(2) परमार्थ सेवा- परमार्थ के जानने वाले रत्नत्रय के 
धारक आचार्य, उपाध्याय, सन्‍्त-महासतियाँजी की सेवा करना। 

(3) व्यापन्न विवर्जन-- सम्यक्त्व का जिन्होंने त्याग कर 
दिया है उनकी संगति नहीं करना। 

(4) कुदर्शन वर्जन- मिथ्या मान्यता वालों की संगति न 
करना। मित्यात्वी की संगति से बचना । 


सम्यगृदर्शन के ठोष- 


निम्न पाँच कारणों से सम्यकत्व दूषित होता है- 


(।) शंका- जिनवाणी में संशय करना दोष है। कभी 
मानव की अल्पबुद्धि वीतराग वचनों के रहस्य को समझ नहीं पाती 
और स्थूल दृष्टि में जिनवाणी का अर्थ समाहित नहीं होता तो 
सम्यक्त्वी अपनी बुद्धि की अल्पता को स्वीकार करता है, लेकिन 
जिनवाणी में शंका नहीं करता। यदि जिनवाणी में शंका करे तो 
सम्यक्त्व में दोष लगता है। वीतराग प्रभु ने पानी की एक बूंद में 
असंख्यात जीव बताये हैं, वनस्पति में जीव बताया है, भाषा वर्गणा 
के पुद्गल मुँह से निकलते ही सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हो सकते ह 





आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख नहीं पाते | लेकिन 
आज का विज्ञान इन्हें सिद्ध कर चुका है। तात्पर्य यह है कि 
जिनवाणी में शंका की संभावना नहीं है इसलिए शंका करना दोष 
है| 

(2) कांक्षा- अन्य मतावलम्बियों के आडम्बर को देखकर 
आकर्षित होवे और ग्रहण करने की अभिलाषा करे तो कांक्षा दोष 
है। धर्म का आडम्बर से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिनधर्म आडम्बर 
रहित आत्मा का कल्याण करने वाला है| इसलिए ऐसे उत्तम धर्म 
को छोड़कर अन्य धर्म की इच्छा करना दोष है। 

(3) विचिकित्सा-(वित्तिगिच्छा) धर्म के फल में संदेह 
करना | संयम, तप आदि धार्मिक अनुष्ठानों का फल मिलेगा या 
नहीं इस प्रकार का संदेह करना एवं त्यागियों के मलिन वस्त्र देख 
कर घृणा करना विचिकित्सा दोष है। 

(4) पर-पाखण्ड प्रशंसा- वीतराग देव द्वारा प्ररूपित 
धर्म के अलावा अन्य पाखण्ड मतों की प्रशंसा करना परपाखण्ड 
प्रशंसा दोष है| 

(5) पर-पाखण्ड संस्तव- अन्य तिर्थियों-मतावलम्बियों 
के साथ रहना, मिथ्यात्वियों से अधिक परिचय बढ़ाना दोष है। 

उपरोक्त पाँच दूषणों का सेवन करने से सम्यक्त्व मलिन 
होती है तथा नष्ट होने का भय रहता है। इसलिए विवेकवान 
सम्यग्दृष्टि इन दोषों से दूर रहता है। 

कतिपय आधुनिक विचारकों द्वारा विस्तारित तर्क जाल से 
भी सम्यग्दृष्टि अपने आपको निःशंकित रखता है। जैसे आधुनिक 
विचारों से अनुरंजित कई चिन्तक सम्यक्त्व की उत्पत्ति आत्मा से 
ही होना स्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि सम्यक्त्व लेने-देने 

की वस्तु नहीं है, वह तो आत्मा का परिणाम है अतः किसी के 
बोध से सम्यक्त्व की प्राप्ति मानना उचित नहीं है| उक्त तर्क से 


त्त्रापः 


आगम रहस्य से अनभिज्ञ व्यक्ति वीतराग वाणी में संशयशील होता 
हुआ सम्यक्त्व से विचलित हो जाता है। किन्तु उपरोक्त तर्क 
आगम सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट 
बताया है- ' 


“तन्निसगदिधिगमाद्दा' 

अर्थात वह (सम्यग्‌दर्शन) निसर्ग से एवं गुरु आदि के 
प्रतिबोध से प्राप्त होता है। 

गुरु द्वारा सम्यक्त्व ग्रहण करना आगम एवं युक्ति संगत 
है। आवश्यक सूत्र का अरिहंतो महदेवो' का पाठ जो पूर्व में उद्धृत 
किया गया है उसके चरमपद -'इय सम्मत्तं मए गहिय॑ से यह 
भली भाँति स्पष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि अरिहंत देव, 
निर्ग्रन्थ गुरु एवं केवली प्ररूपित तत्व को स्वीकार करने रूप यह 
सम्यक्त्व मैं ग्रहण करता हूँ। इसमें ग्रहण करने का जो संकेत है 
उसमें गुरु के माध्यम से सम्यक्त्व ग्रहण करने का रहस्य स्पष्ट हो 
जाता है। यदि सम्यक्त्व केवल आत्म परिणाम से प्राप्त होता, 
किसी के द्वारा प्राप्त नहीं करवाया जाता तो आगम में “मए गहियें' 
पद नहीं आता। अतः वीतराग वाणी के रसिकों एवं श्रद्धालुओं को 
उपरोक्त आधुनिक विचारधारा से प्रभावित नहीं होते हुए निःशंकित 
भाव से सम्यग्दर्शन की आसेवना करनी चाहिए। 


शंका का दुष्फल- 

ज्ञाताधर्म कथा में शंका से होने वाले अनर्थ का वर्णन 
आया है। एक वार दो मित्र सागरदत्त एवं जिनदत्त वन भ्रमण को 
गये। एक स्थान पर उन्होंने मोरनी के दो अण्डे पाये। दोनों 
एक-एक अण्डा अपने घर ले गये। दोनों ने मुर्गियाँ बिठाकर अण्डे 
को सेना (परिपक्व करना) प्रारम्भ किया | कछ दिनों बाद सागरदत्त 
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को संदेह हुआ कि अण्डे में से मोर का बच्चा निकलेगा या नहीं, 
इसलिए अण्डे को हाथ में उठाकर देखा, हिला-हिला कर अण्डे 
की परीक्षा की तथा इस क्रिया को दो-चार बार दोहराया। पर 
जिनदत्त को पूर्ण विश्वास था कि अण्डा मोरनी का ही है अतः 
इसमें से मोर का बच्चा अवश्य निकलेगा | उसने सावधानी पूर्वक 
अण्डे की रक्षा की तथा अण्डे को छेड़ा भी नहीं। सागरदत्त वाले 
अण्डे का जीव अन्दर ही समाप्त हो गया और जिनदत्त वाले अण्डे 
में से एक छोटा सा मोर का बच्चा निकला । जिनदत्त ने मोर के 
बच्चे को नाचना सिखा दिया। किसी अवसर पर सागरदत्त 
जिनदत्त के घर आया तो मोर के बच्चे का नाच देखा। जब 
सागरदत्त को यह ज्ञात हुआ कि यह वही मोर का बच्चा है जो 
जंगल से लाए अण्डे से प्राप्त हुआ है तो बहुत पश्चाताप हुआ 
क्योंकि अश्रद्धा के कारण उसने अपने पास के अण्डे को नष्ट कर 
दिया था। जिनदत्त ने समझाया कि शंकाशील व्यक्ति स्वयं भी 
दुःखी होता है और दूसरों को भी कष्ट में डाल देता है। अंग्रेजी 
के महान कवि एवं नाटककार शेक्सपीयर के ऑत्थेलो-- नामक 
प्रसिद्ध नाटक में सेनाध्यक्ष को अपनी प्रिया एवं सुन्दरतम्‌ पत्नी 
डेस्डेमोना पर झूठा चारित्रिक संदेह हो गया। उस तथ्यहीन शंका 
के कारण उसने चारित्रनिष्ठ एवं प्रियतम पत्नी की हत्या कर 
डाली | जब उसे वास्तविकता का पता लगा तो वह अत्यन्त दुःखी 
हुआ | नि: संदेह शंका बहुत भयानक एवं अहितकारी है। नीतिकार 
ने भी कहा है- 

'संशयात्मा विनिष्यति' 

अर्थात संशयशील व्यक्ति यदि संशय में ही बना रहता है 
तो उसका विनाश होना स्वाभाविक है। 

अतः शंका का त्याग कर धर्म पर दृढ़ श्रद्धा करना 
चाहिये। शास्त्रों में भी कहा है- 


-जालल जज नदी लीीयणथभ जज 
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'सद्धा परम दुल्लहा' 

अर्थात धर्म पर श्रद्धा होना दुर्लभ है। रामभक्त हनुमान के 
लिए एक कथा प्रचलित है [हनुमान को भगवान श्रीराम पर अत्यन्त 
दृढ़ श्रद्धा थी। लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम की सेना समुद्र 
के किनारे पर एकत्र हो गई परन्तु समुद्र को कैसे पार किया जावे 
यह एक कठिन समस्या थी। हनुमान को एक युक्ति सूझी। 
बड़े-बड़े पत्थरों और शिलाखंडो पर 'राम' का नाम लिखा गया 
और उन्‍हें पानी में डाला जाने लगा। वे भारी-भरकम पत्थर पानी 
में तैरने लगे। सेतु बन्ध तैयार होने लगा। यह अद्वितीय कार्य एक 
मात्र श्रद्धा के बल पर हो रहा था। श्रीराम और लक्ष्मण इस अपूर्व 
कला को देख आश्चर्य चकित हो गये | राम के मन में एक विचार 
आया- मेरे नाम से बड़े-बड़े पत्थर एवं शिलाखण्ड तैराये जा रहे 
हैं लेकिन कया मैं किसी पत्थर को तैरा सकता हूँ या नहीं ? मन 
में शंका उत्पन्न हुई। लक्ष्मण को भी अपने मन की बात नहीं 
कही | वहाँ से श्रीराम अलग हटकर एक ओर एकान्त स्थान पर 
समुद्र के किनारे पहुँच गये | उन्होंने एक छोटा कंकर उठाया और 
- पानी में फेंक दिया। पत्थर का स्वभाव तो पानी में डूबना है, 
इसलिए कंकर पानी में डूब गया। राम अचम्भित रह गये। 
इधर-उधर देखने लगे कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है श्रद्धा 
समाप्त होने पर सेतु बन्ध अपूर्ण रह जावेगा और लंका पहुँचना 
दुष्कर होगा। उन्होंने पाया कि कोई नहीं देख रहा है। परन्तु मन 
में उथल-पुथल मचने लगी, विचार आया मेरे नाम से विशाल 
शिलाखण्ड तैर रहे हैं और मैंने एक छोटा-सा कंकर पानी में 
फैंका वह डूब गया। आखिर बात क्या है? 

श्रीराम ऐसा सोच ही रहे थे कि हनुमान चलकर श्रीराम के 
पास आये। हनुमान श्रीराम के कंकर फैंकने की क्रिया देख रहे थे। 

उन्होंने कहा-'भगवन्‌ आप क्‍या विचार कर रहे हैं ? यह 





तो संसार प्रसिद्ध है कि जिसको भगवान्‌ श्रीराम ग्रहण करते हैं, 
अपनाते हैं वह तिर जाता है, संसार सागर से पार हो जाता है 
और जिसे आप त्याग देते हैं, जिसका आप तिरस्कार कर देते हैं 
वह डूब जाता है। जिन पत्थरों पर आपश्री का नाम लिखा है 
अर्थात्‌ आपने जिन्हें अपनाया है वे तो समुद्र में तिरेंगे ही। जिस 
कंकर को आपने फैंक दिया,त्याग दिया वह कैसे तैर सकता है ? 
इसलिए आपका फैंका हुआ कंकर डूब गया है। इसमें विचारने की 
बात ही क्‍या है ? यह तो प्रकृति का नियम है।' 

भगवान राम हनुमान की बात सुनकर मुस्कूराए। 

इस उदाहरण से कहना यही है कि भगवान राम पर भक्त 
हनुमान की कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा थी ? श्रद्धा का कैसा अपूर्व 
उदाहरण है। श्रद्धा के फलस्वरूप ही तो सेतु बन्ध तैयार हो सका 
और हनुमान श्रीराम को अपने हृदय में बिठा सके | 

राम के द्वारा फैंके गये कंकर के डूब जाने का तात्पर्य यह 
भी हो सकता है कि राम को अपने नाम पर इतना प्रगाढ़ विश्वास 
नहीं था जितना कि हनुमान को था। यह रामायण का एक प्रसंग 
है। आगम के धरातल पर यदि चिंतन करें तो वहाँ भी श्रद्धा के 
अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। दृढ़ श्रद्धालु अरहणक श्रावक एवं 
प्रगाढ़ श्रद्धा सम्पन्न सुलसा का पहले उल्लेख किया ही गया है। 
अन्तगड़ सूत्र में सेठ सुदर्शन का वर्णन भी आप लोग श्रवण करते 
हैं। उसे प्रभु महावीर पर इतनी प्रबल श्रद्धा थी कि वह यक्ष से भी 
नहीं घबराया और दर्शन हेतु चल पड़ा। उसकी दृढ़ श्रद्धा के 
समक्ष यक्ष को भी हार माननी पडी | 


मिशथ्यात्त का उ्तखझूप- 


सम्यगदर्शन के स्वरूप पर विचार किया गया, उसके 
महत्व को समझने का प्रसंग भी आया। किन्तु तत्व को ठीक से 





समझने के लिए उसके विरोधी तत्व को भी समझना आवश्यक 
होता है। इसलिए सम्यग्दर्शन के साथ-साथ यहाँ संक्षेप में 
मिथ्यात्व के बारे में भी चिन्तन करना अपेक्षित है। मिथ्यात्व को 
समझकर उसका त्याग करने से आत्मा सम्यगदर्शन को प्राप्त 
कर सकती है। मिथ्या अर्थात्‌ झूठी श्रद्धा-कुदेव, कुगुरु और 
कृधर्म के प्रति श्रद्धावान होना मिथ्यात्व है। 


मिथ्यात्व के भद- . 

मिथ्यात्व के भेदों को समझने से उसका स्वरूप विशेष 
स्पष्ट हो सकता है । 

प्रकारान्तर से मिथ्यात्व के पाँच, दस एवं पच्चीस भेद हैं। 
पच्चीस भेदों में सभी समाविष्ट हो जाते हैं इसलिए संक्षेप में 
पच्चीस भेदों का विवरण प्रस्तुत है- 
(4) अभिग्रहिक मिथ्यात्व- 

पूर्वजों से चली आ रही मिथ्या मान्यता को तत्व की परीक्षा 
के अभाव में पकड़े रहना, हठ पूर्वक किसी बात को पकड़ लेना 
और फिर उसे न छोड़ना अभिग्रहिक मिथ्यात्व है। 


चार व्यवसायी व्यापार के लिए घर से विदेश के लिए 
रवाना हुए। मार्ग में किसी स्थान पर लोहे की खान से उन्हें लोहा 
प्राप्त हुआ। सभी ने लोहा बांध लिया। आगे चलने पर क्रमशः 
ताम्बा, पीतल, चाँदी, सोना एवं रत्न आदि की खानें आने पर तीन 
व्यापारी तो तुच्छ धातुओं को छोड़ते हुए मूल्यवान धातु ग्रहण 
करते गये और अन्त में रत्न ग्रहण कर सुख और समृद्धि को प्राप्त 
हुए परन्तु एक व्यापारी ने हठ पूर्वक प्रथम बार में ग्रहण किये गये 
लोहे को नहीं त्यागा और अन्त में दुःखी हो गया। वास्तव में जो 
ऐसे लोह वणिक की तरह तत्व का निर्णय किये बिना हठ पूर्वक 





पर्युषण पर्वाथाधना ): 


किसी मान्यता को पकड़ लेते हैं, उन्हें मिथ्यात्व के कारण संसार 
में परिप्रमण करना पड़ता है। 


(2) अनाभिग्रहिक भिथ्यात्व- 

कुछ व्यक्ति हठाग्रही तो नहीं होते लेकिन तत्व के स्वरूप 
को न समझने के कारण वे सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, गुण-अवगुण, 
स्व-पर,हित-अहित का निर्णय नहीं कर पाते। सभी धर्मों को 
समान समझते हैं अर्थात्‌ अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाते। 
यह अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है। संसार व्यवहार में तो वे सावधान 
रहते हैं, रत्नों को तिजोरी में रखते है और पत्थरों को बाहर रखते 
हैं, उनके अन्तर को समझते है, परन्तु धर्म के मामले में घौटाला 
कर देते हैं। यह कहाँ तक उचित है ? सत्य और असत्य का 
निर्णय करना तो आवश्यक है। गुड़ और गोबर को समान नहीं 
कहा जा सकता। 


(3) अभिनिवेशिक मभिथ्यात्व- 

कुछ व्यक्ति अपने मन में तत्व के स्वरूप को समझते हुए 
भी अभिमान के कारण अपनी हठ को नहीं त्यागते हैं, अपनी 
मिथ्या मान्यता से चिपके रहते हैं। यह अभिनिवेशिक मिथ्यात्व है| 
अपने सिद्धान्त को मिथ्या समझते हुए भी कृतर्क द्वारा निय्या 
मान्यता का पोषण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्थिति ८ी उत्ी 
प्रकार होती है जिस प्रकार किसी सघवा स्त्री ने विदेश ग् ऊपने 


पति को मरा समझ कर वेैधव्य अंगीकार कर लिया, लेकिन घति 
जीवित था तथा विदेश से लौट आया। वह स्त्री प्रत्य्ल्ष ने ऊपने 
पति को देख रही है, सभी सम्बन्धीजन भी यह ज्ाप्ड उत्ता रहे हैं 
कि यही उसका पति है और वह स्वयं भी समझ जी 5 कि दही 


उसका पति है फिर भी मिथ्या लोक-लाज एवं ऋ5र-न ले कारण 


समता पर्युदण पर्दाराधना[ 





वैधव्य का त्याग न कर दुःखी जीवन व्यतीत करती है। तत्व के 
स्वरूप को समझकर मिथ्या मान्यता का त्याग कर, सत्य को 
अंगीकार करना सयानेपन का लक्षण है । 


(4) साशंयिक मभिथ्यात्व- 

वीतराग वचनों में शंका करना भी मिथ्यात्व है। वीतराग 
प्रभु तो जन कल्याण के लिए हितकर उपदेश देते हैं, सत्य उपदेश 
करते हैं| इस वाणी में शंका का कोई स्थान नहीं है वीतराग वाणी 
में शंका करना साशंयिक मिथ्यात्व है। 


(5) अनाभोग मिथ्यात्व- 
विचार शून्यता एवं अज्ञानता के कारण यह मिथ्यात्व होता 
है। सभी असंज्ञी जीवों में यह मिथ्यात्व पाया जाता है। 
वैसे तो उपरोक्त पाँच प्रकार के भेदों में मिथ्यात्व के सभी 
भेदों का समावेश हो जाता है फिर भी अधिक स्पष्ट रूप से 
समझने के लिए अन्य प्रकार के मिथ्यात्व के भेदों का वर्णन निम्न 
प्रकार है। 
6) धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व । श्रुत धर्म और चारित्र 
धर्म को अधर्म मानना मिथ्यात्व है| 
7) अधर्म को धर्म समझना, हिंसा आदि में धर्म समझना 
मिथ्यात्व है। 
8) जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व | 
0) अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व | 
(0) साधु को असाघु समझे त्तो मिथ्यात्व | 
((4) असाधु को साधु समझे तो मिथ्यात्व | 
(2) संसार के मार्ग को मोक्ष मार्ग समझे तो मिथ्यात्व | 
मुक्ति के मार्ग को संसार का मार्ग समझे तो मिथ्यात्व | 
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(8) 
(9) 
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आठों कर्मों से मुक्त को अमुक्त समझे तो मिथ्यात्व | 

जो कर्मों से मुक्त नहीं हो ऐसे रागी-द्वेषी को मुक्त समझे 
तो मिथ्यात्व | 

लौकिक मिथ्यात्व- वीतराग मत को छोड़कर लौकिक 
परम्पराओं में धर्म मानना। इसके भी तीन प्रकार हैं- 

4. देवगत 2. गुरूगत 3. धर्मगत | 

लोकोत्तर मिथ्यात्व - वीतराग मार्ग को स्वार्थ भावना से 
अपनाना | जैसे- मैं यह धर्म स्वीकार करूँगा तो मुझे 
दैविक ऋद्धि मिलेगी आदि इस प्रकार वीतराग धर्म का 
भौतिक सुख के लिए पालन करना लोकोत्तर मिथ्यात्व है। 
कुप्रावचनिक मिथ्यात्व- वीतराग प्रवचन को छोड़कर अन्य 
मिथ्या प्रवचनों में श्रद्धा करना। 

न्यून मिथ्यात्व-जिनवाणी से न्यून (ओछी) प्ररूपणा करना, 
किसी तत्व के किसी अंश को छोड़ देना न्यून प्ररूपणा 
मिथ्यात्व है। जैसे- सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एकात्म रूप है, आत्मा 
का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है आदि | 

अधिक मिथ्यात्व-- जिनवाणी में अपनी ओर से कुछ नवीन 
बात जोड़ देना अधिक प्ररूपणा मिथ्यात्व है। 

विपरीत मिथ्यात्व- जिनवाणी के विपरीत कोई बात कहना 
विपरीत प्ररूपणा मिथ्यात्व है। 

अक्रिया मिथ्यात्व- आत्मा को अक्रियावादी मानना अर्थात्‌ 
आत्मा को पुण्य-पाप की क्रिया नहीं लगती, ऐसा मानना 
तथा चारित्रवान की क्रियाओं को जड़ क्रियाएँ मानना, 
अक्रिया मिथ्यात्व है। 

अज्ञान मिथ्यात्व- ज्ञान से अज्ञान को श्रेष्ठ मानना, हितकर 
बताना अज्ञान मिथ्यात्व है। 

अविनय निथ्यात्व- देव, गुरु, धर्म का अविनय करना, 





आज्ञा का पालन नहीं करना अविनय मिथ्यात्व है। 

(25) आशातना मिथ्यात्व-देव,गुरु, धर्म की आशातना करना, 
निन्‍्दा करना। तैंतीस प्रकार की आशातनाओं का शास्त्रों 
में वर्णन आया है जिन्हें जानबूझ कर करना आशातना 
मिथ्यात्व है| 


उपसंडार- 

- मिथ्यात्व एवं सम्यक्त्व के वास्तविक स्वरूप को समझकर 
मोक्षाभिलाषी आत्माएँ ज्ञेय को जाने, हेय का त्याग करें और 
उपादेय को ग्रहण करें यही महापुरुषों की वाणी है। वीतराग 
वचनों पर दृढ़ श्रद्धा करने से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सकता 
है। श्रद्धा तो नितान्त आवश्यक है परन्तु अन्धश्रद्धा उचित नहीं है। 
सम्यगदर्शी का ज्ञान सम्यग्‌ ज्ञान होता है तथा चारित्र भी सार्थक 
होता है। इसके विपरीत सम्यग्‌ श्रद्धान्‌ रहित की गई कठोर क्रिया 
भी केवल भौतिक सुख की प्रदात्री हो सकती है, किन्तु आत्मा का 
सम्यक्‌ उत्कर्ष उससे सम्भव नहीं होता है जैसा कि उत्तराध्ययन 
सूत्र में नमिराज ऋषि शकेन्द्र से कहते हैं-- 


मासे मासे तु जो बालो, कुसग्गेणं तु भुंजए | 

न सो सुयक्खाय धम्मस्स, कल्लं अग्घइ सोलसिं || 

अर्थात्‌ अज्ञानी व्यक्ति मास-मास की तपस्या करें और 
पारणे में कुशाग्र पर आवे उतना आहार करे, यह क्रिया निरन्तर 
करता रहे। फिर भी ऐसा कठोर तप ज्ञानी (सम्यग्दृष्टि) की 
सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं होता, उसके नवकारसी तप की 
बराबरी नहीं कर सकता। सम्यग्दृष्टि का तप सकाम निर्जरा है। 
भव भ्रमण घटाने वाला होता है और मिथ्यात्वी का तप अकाम 
निर्जरा है। संसार बढ़ाने वाला होता है। अध्यात्म योगी आनन्द्घनजी 








ने कहा है- 
“देव गुरु घर्मनी शुद्धि केहो किम करे, 
किम रहे शुद्ध श्रद्धान आणो | 
शुद्ध श्रद्धान बिन सब किरिया करी, 
* छार पर लिपणु तेह जाणो।। 


अर्थात बिना शुद्ध श्रद्धा के सभी क्रियाएँ उसी प्रकार व्यर्थ 
हैं जिस प्रकार राख पर लींपना (लेप करना) व्यर्थ है। 


साधारण सम्यग्दृष्टि चारों गतियों का आयुष्य बाँध सकता 
है। विशिष्ट क्रियावादी सम्यगदृष्टि वैमानिक देव के अलावा 
आयुष्य बन्चन नहीं करता | विशेष विस्तृत जानकारी 'सघर्म मण्डन' 
पुस्तक से प्राप्त की जा सकती है। 


कवि प्रार्थना की कड़ियों में यही कहता है कि हे वीतराग 
प्रभु! मैं मिथ्यात्व को त्याग कर निज स्वरूप अर्थात्‌ सम्यग्‌ दर्शन 
को प्राप्त करूँ, आपने जो स्व-स्वरूप प्राप्त किया है उसे में भी 
प्राप्त करूँ | 


कि बहुना लिखितेन, संक्षेपादिदमुच्यते। 
त्यागो विषयमात्रस्य कर्तव्याइखिल मुमुक्षुभिः।। 

भावार्थ- अधिक लिखने से क्या लाम ? संक्षेप में 
यही पर्याप्त है कि मोक्ष के अभिलाषी को विषय मात्र का 


त्याग कर देना चाहिये। 
मूर्च्छा परिग्रह:। 
भावार्थ- मूर्च्डा अर्थात्‌ आसक्ति ही परिग्रह है। 


समता पर्युदण पर्वाराधता की 
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... ओरद मझम्यग॒ज्ञान के 
साथ मम्यग्चाबित्र का होना आवश्यक है। 
ये तीनों मित्रकर ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त 
करते हैं। ज्ञान एवं अब्छा के काय-साथ 
आचरण भी होना चाहिये। क्रिया युक्त 
ज्ञान मोक्ष का ग्ाधन है। ज्ञात के अभ्माव 
में क्रिया अन्धी है तो क्रिया के अभ्नाव में 


ज्ञान पंगु है। अत: ज्ञान, दर्शन एवं चाढित्र 
का सम्यक एक्राकार होला आवश्यक है। 
जिस प्रर्रा# रोग लिवार्ण के लिए 
'ओषध्ि का ज्ञान पर्याप्त नहीं, वरल्‌ उसका 
मेवल भी आवश्यक है, उम्मी प्रकार 
जीवनोत्थान के लिए ज्ञान के क्ाथ-साथ 
क्रिया और आचरण भ्री ावश्यक है। 








काकन्दी नगरी भली हो, श्री सुग्रीव नूपाल। 

रामा तस पटरानी हो, तस सुत परम कृपाल ।। 

श्री सुविधि जिनेश्वर वंदिये हो, वन्दत पाप पुलाय। 
प्रभुता त्यागी राजवी हो, लीघो संजम भार | 

निज आतम अनुमव थकी, हो पाम्या पद अविकार।। 
श्री सुविधि जिनेश्वर वंदिये हो......................- 


यह सुविधिनाथ प्रभु की प्रार्थना है। वैसे तो परमात्मा सभी 
प्रकार के नाम, जाति आदि विकल्पों से मुक्त है, परमात्म-स्वरूप 
है, सच्चिदानंद हैं, अनन्त ज्योति पुन्ज हैं, अजर-अमर अविनाशी, 
निरंजन, निराकार, निर्विकल्प, निष्कलंक, निर्लेप, निष्काम हैं। वे 
अनन्त अव्याबाध सुख में विराजमान हैं। तदपि भूत-कालीन नय 
की अपेक्षा एवं पर्याय की विवक्षा से परमात्मा के विविध गुण और 
नामों का कीर्तन किया जाता है। इसी दृष्टि से यहाँ परमात्मा को 
'सुविधिनाथ' कहा गया है। 

जैन दर्शन की तथ्य निरूपण शैली अपने आप में अनूठी 
है। वह विभिन्‍न दृष्टिकोणों को लेकर चलती है। प्रत्येक पदार्थ के 
विविध पहलू होते हैं जिन्हें जैनदर्शन में 'नय' से समझा जाता है, 
विचार किया जाता है। प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है अतः नय 
भी अनेक हो सकते हैं। कहा भी है- 


जावट्टया वयणपहा तावट्टया चेवहुंति णयवाया। 
अर्थात्‌ जितने वचन मार्ग हैं, उतने ही नय हैं। फिर भी 
उन्हें सात नयों में वर्गीकृत किया है। 
प्रस्तुत स्तुति में पर्याय नय की विवक्षा है। वर्तमान में सिद्ध 
स्वरूप में रही हुई आत्मा पूर्व में सुविधिनाथ तीर्थंकर के रूप में 
थी, अतएव उस भूत भाव को लेकर सिद्ध स्वरूप परमात्मा को 


सुविधि जिनेश्वर कहा गया है। उन सुविधिनाथ परमात्मा को 
वन्दन करने के लिए कवि ने प्रेरणा दी है। साथ ही विश्वास 
दिलाया कि यदि उन परमात्मा को वन्दन किया जाय तो सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं। 


सुविधिनाथ वन्दनीय क्यों ? 

प्रश्न हो सकता है कि सुविधिनाथ हमारे लिए क्‍यों वन्दनीय 
हैं और उनको वन्दन करने से पापों का नाश किस प्रकार हो 
सकता है ? इसका उत्तर स्वयं कवि ने दिया है- 

प्रभुता त्यागी राजवी हो, लीघो संजम भार | 

निज आतम अनुभव थकी हो, पाम्या पद अविकार || 

प्रभु सुविधिनाथ इसलिए वन्दनीय नहीं है कि वे संसार 
अवस्था में विशाल साम्राज्य के स्वामी थे अथवा अपार धन-वैभव 
उनके चरणों में लौटता था। वरन्‌ वे वन्दनीय इसलिए हैं कि 
उन्होंने राज्य-सत्ता, धन-वैमव, भोग-विलास आदि का त्याग कर 
संयम का मार्ग अपनाया। संयम की साधना के द्वारा आत्मा के 
मौलिक स्वरूप का अनुभव किया है। आत्मा का साक्षात्कार करके 
परिपूर्ण केवलज्ञान प्राप्त किया और उसके विमल आलोक में जन 
कल्याण के लिए सुविधि का निर्देश किया, धर्म तीर्थ की स्थापना 
की और अन्ततः अविकार और शाश्वत सिद्ध स्वरूप को प्राप्त 
किया। उन सुविधिनाथ भगवान ने जगत के जीवों को सुविधि 
बताई, कल्याण का मार्ग बताया, कर्तव्य का बोध कराया और 
संसार सागर से पार होने का तौर-तरीका, विधि-विधान समझाया | 


प्रभु के मार्ग को अपनाओ- 
प्रमु सुविधिनाथ के मार्ग का अनुसरण करने वाला सब पाप 





बचनों से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यदि जगत के 
दुखों से उबरना है, सुख पाना है तो प्रभु के मार्ग को अपनाना होगा। 


सुविधि की विधि- 

प्रश्न होता है कि वह कौनसा मार्ग है, कौनसी विधि है ? 
जो उन सुविधिनाथ परमात्मा ने बताई है। इसका संक्षिप्त एवं 
उपयुक्त उत्तर है- 

'सुहे पवित्ती असुह्ठाओ विणिवित्ती ।' 

अर्थात्‌ शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ से निवृत्ति करना सुख 
का मार्ग है, सुख की विधि है। 


सम्यग चारित्र- 

आज पर्युषण पर्व का चतुर्थ दिवस है। गत तीन दिनों में 
क्रमशः धर्म, ज्ञान एवं दर्शन के सम्यक्‌ स्वरूप पर चर्चा की गई। 
आज चारित्र के बारे में अर्थात शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ से निवृत्ति 
कैसे हो इस पर चर्चा करनी है। 


उत्तराध्ययन सूत्र के 28 वें अध्याय में कहा है- 

नाणेण जाणइ भावे, दंसणेण य सद्धहे | 

चरित्तेण णिगिण्हाइ,त्वेण परिसुज्ञइ |। 

अर्थात्‌ ज्ञान से वस्तु के स्वरूप को समझा जाता है, दर्शन 
से श्रद्धा होती है, चारित्र के द्वारा आश्रव को रोका जाता है तथा 
तप के द्वारा पूर्व काल में उपार्जित कर्मो को क्षय किया जाता है। 


ज्ञान क्रियाध्याम्‌ मोक्ष- 
हमें समझना यह है कि ज्ञान और अ्रद्धा कर लेने मात्र से 





समता पर्चुषएण पर्वाराधना 


ही कार्य चलने वाला नहीं है| जब तक जीवन में चारित्र के रूप 
में उसे अपनाया नहीं जावेगा, जीवन में उसे उतारा नहीं जावेगा 
तब तक कार्य चलने वाला नहीं है। ज्ञान और श्रद्धा के साथ उस 
पर आचरण आवश्यक है। तत्वार्थ सूत्र की प्रथम पंक्ति में ही 
संकेत दिया है- 

“सम्यगदर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग: 

सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान एवं सम्यगचारित्र ये तीनों मिलकर 
मोक्ष मार्ग के साधन हैं| जब तक तीनों का समन्वय नहीं होता, 
एकाकार नहीं होता, तीनों सम्यक नहीं होते तब तक मोक्ष का 
मार्ग प्रशस्त नहीं होता। 

कोई व्यक्ति विभिन्‍न मिठाइयों के नाम जान लेवे, विभिन्‍न 
व्यंजनों के नाम याद कर लेवे, विभिन्‍न लाभदायक औषधियों के 
नाम से परिचित हो जावे, उन सब पर श्रद्धा भी कर लेवे, परन्तु 
जब तक उनका सेवन न करे, तब तक उनके रसास्वादन के 
आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका यह अभिप्राय नहीं है 
कि ज्ञान एवं दर्शन महत्वपूर्ण नहीं है। वे तो आवश्यक एवं 
महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन लक्ष्य का अन्त इनमें नहीं है। लक्ष्य की 
सिद्धि तो ज्ञान एवं दर्शन के साथ चारित्र को जोड़ने पर ही है। 
अपने-अपने स्थान पर सभी का महत्व है। ज्ञान के साथ क्रिया 
होनी चाहिये। कहा भी है- 

'ज्ञान क्रियाम्याम्‌ मोक्ष: 

ज्ञान क्रिया युक्त होना चाहिये | क्रिया युक्त ज्ञान मोक्ष का 
साधन है। 


चार्त्रि के बिजा ज्ञाल भार है- 
तत्व के स्वरूप को समझकर हेय का त्याग आवश्यक है 
तथा उपादेय को जीवन में ग्रहण करना चाहिये। ज्ञान का सार है 
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कि उपादेय को जीवन में उतारा जावे अन्यथा ज्ञान भी भार 
स्वरूप हो जाता है। भार वाहक मजदूर मिश्री, बादाम या अन्य 
स्वादिष्ट एवं लामदायक वस्तुओं को उठाकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाता है। लेकिन उसे मिश्री के स्वाद का अनुमव 
नहीं हो सकता, वह तो भार रूप ही है। स्वाद का अनुभव तो वही 
कर सकता है जो उसे खाता है ज्ञानियों ने भी कहा है- 


जहां खरो भार वाही, मारस्स भागी न हु चन्दणस्स | 

गधे की पीठ पर चन्दन जैसे बहुमूल्य पदार्थ को लाद 
दिया जाता है, लेकिन उसके लिए तो वह भी मिट्टी-पत्थर के 
समान ही है। गधे को चन्दन के उपयोग का, चन्दन के गुणों का 
क्या अनुभव है ? वह तो केवल भार वाहक है। उस पर चाहे 
चन्दन लाद दें, मिट्टी लाद दें, रसगुल्ले का बर्तन रख दें या भले 
ही गोबर आदि भार भर दें, उसके लिए तो सभी भार स्वरूप हैं। 
उनका भेद उपभोक्ता ही कर सकता है। इसी प्रकार क्रिया के 
अभाव में ज्ञान भार स्वरूप होता है। कहा भी हे- 

'ज्ञानं भारः क्रिया विना' 

कुछ दर्शन एवं धर्म ऐसे हैं जो मात्र क्रिया रहित ज्ञान को 
मुक्ति का साधन बताते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो केवल क्रिया को 
(ज्ञान रहित क्रिया को) मुक्ति का उपाय बताते हैं। परन्तु जैन 
दर्शन का यह सिद्धान्त नहीं है। जेन दर्शन में ज्ञान एवं क्रिया का 
समन्वय आवश्यक माना गया है। दोनों अपने-अपने स्थान पर 
महत्त्वपूर्ण है। कथनी-करनी की एकरूपता होनी चाहिये। यही 
मुक्ति का साधन-मुक्ति का मार्ग है। 


एक बार किसी व्यक्ति के घर में चोर ने प्रवेश किया | 


में 
गृहिणी > की नींद स-5 गर्ड न थ और ऊछ सररलओ अपने लि को घीरे से 
गातहुए | नांद खुल गए र उसने अपने पति क र्स् 
जगाकर >>4०+++ कहा ल्ड्कशत गड- घर ++ चोर घसा न्ज पे पति हक जाग रहा 
जगाकर कहा कि घर में चोर घुसा है। पति भी जाग रहा था 
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उसने कहा 'में जानता हूँ।/ चोर ने तिजोरी, पेटी आदि के ताले 
तोड़ डाले, सामान एकत्रित कर लिया, बाँध लिया, लेकर जाने 
लगा और पत्नी ने बार-बार सचेत किया, पर हर बार पति का 
यही उत्तर था- मैं जानता हूँ! अन्त में चोर सामान लेकर रवाना 
हो गया और पति यही कहता रहा -मैं जानता हूँ। पत्नी को 
अन्त में यही कहना पड़ा- 

जानू-जानू कर रह्या, माल गयो अति दूर। 

मैं कहूँ आपसे, ऐसा जाण पणा में घूर।। 

विचार कीजिए ऐसे ज्ञान से क्या लाभ होने वाला है। 


राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने तो यहाँ तक कहा है--'मस्तिष्क 
में भरे हुए ज्ञान का जितना अंश काम में लाया जाय उतने का ही 
कुछ मूल्य है, बाकी तो सब व्यर्थ का बोझ है।' 

इसलिए ज्ञानियों का कथन है कि ज्ञान एवं क्रिया का 
समन्वय करो। अन्धे और लंगड़े की कथा आपने सुनी होगी | एक 
अन्धे और एक लंगड़े में मित्रता हो गई | पहले दोनों बड़ी कठिनाई 
से जीवन चलाते थे। दोनों ने समाधान खोजा। अंधे ने लंगड़े से 
कहा-“अरे भाई! तुम पैर से अशक्त हो और मैं आँख से अन्धा हूँ, 
मैं चल तो सकता हूँ, पर देख नहीं सकता और तुम देख सकते 
हो, पर चल नहीं सकते। तुम मेरे कन्धों पर बैठ कर मुझे मार्ग 
दिखाओ | लंगड़े ने स्वीकार कर लिया | दोनों का जीवन सुखमय 
हो गया। 

ज्ञान के अभाव में क्रिया अन्धी है तो क्रिया के अभाव में 
ज्ञान पंगु है। 


चार्त्रि का क्या अर्थ है- 
प्त्यः चयस्य रिक्तिकरणं चारित्रम्‌ 





अर्थात्‌ पूर्व अर्जित कर्म मल से जो छुड़ावे वह चारित्र है। 
चारित्र-चय-+रिक्त' संचित कर्मो से रिक्त होना चारित्र है। जिसको 
जीवन में उतारा जावे, जो आचरण में आवे वह चारित्र है। 


चारित्र धर्म के दो भेद बताये हैं-- 4. आगार धर्म 2. 
अणगार धर्म | आगार धर्म आंशिक चारित्र है, देश चारित्र है और 
अणगार धर्म सकल चारित्र है, पूर्ण चारित्र है। 


आगार धर्म- 
जो जीव पाँच महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर 
सकते हैं वे श्रावक के व्रतों को ग्रहण करते हैं, आंशिक रूप से 
चारित्र का पालन करते हैं। यह देश चारित्र कहलाता है। इन 
व्रतों का पालन करने वाला श्रावक कहलाता है। श्रावक के बारह 
अणुव्रत होते हैं। महाव्रतों की अपेक्षा छोटे होने से इन्हें अणुव्रत 
कहते हैं। महाव्रत तीन करण और तीन योग से पाले जाते हैं 
जबकि अणुव्रत एक करण एक योग से लगाकर दो करण तीन 
योग तक पाले जा सकते हैं। महाव्रतों में हिंसादि का पूर्ण रूपेण 
त्याग होता है किन्तु अणुव्रतों में आंशिक त्याग होता है। इसलिए 
अणुव्रत, महाव्रतों की अपेक्षा छोटे होते हैं। जो व्यक्ति संयम मार्ग 
की आराघना नहीं कर सकते वे सद्‌गृहस्थ श्रावक व्रत का पालन 
कर आगार धर्म की आराधना कर अपने जीवन को उन्नत बना 
सकते हैं। आगार का अर्थ है- घर और जो गृह त्याग किये विना 
ही साधना के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, वे श्रावक धर्म को 
जीवन में स्थान देते हुए देश चारित्र की आराधना कर सकते हैं। 
संसार में, सांसारिक क्रियाओं को करते हुए भी ऐसे जीव जल, 
कमलवत्‌ निर्लेप रहने एवं सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होने की 
भावना रखते हैं। 
समता पर्युषण पर्वाराधना 






आगार का दूसरा अर्थ है छूट | जिनके त्याग परिपूर्ण नहीं 
हों, त्याग में कुछ छूट हो, त्याग का पालन आंशिक रूप से किया 
जावे उसे आगार धर्म कहते हैं। यह अणगार धर्म की अपेक्षा सरल 
मार्ग है। 

शास्त्रों में आगार धर्म का भी महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता 
है। उपासक दसांग सूत्र में आनन्द, कामदेव आदि दस प्रधान 
श्रावकों के जीवन वृतान्त का उल्लेख है| भयंकर विपदाओं में भी 
भगवान्‌ महावीर के ये अनुयायी सुश्रावक धर्म मार्ग से विचलित 
नहीं हुए | कामदेव आदि कई श्रावकों की देवों ने विभिन्‍न प्रकार 
से परीक्षा ली, जिसमें वे दृढ़धर्मी आवक उत्तीर्ण हुए, अपने धर्म से 
डिगे नहीं। इसीलिए कहा है- 

जो दृढ़ राखे- घर्म को, ताही राखे करतार। 

जो छोड़े धर्म को, वह डूबे काली धार || 

अरहणक श्रावक का वृतांत आपने सुना ही होगा। उसका 
मन धर्म में दृढ़ रहने से देवता भी नतमस्तक हो गया। इसीलिए 
कहा गया है- 

देवा वि तं॑ नमं संति जस्स धम्मे सयामणो।॥' 

कहने का तात्पर्य यह है कि कैसे-कैसे महान श्रावक हो 
गये हैं। कामदेव श्रावक की भी देव ने परीक्षा ली, परिषह दिये | 
एक रात्रि में तीन कठोर एवं भयंकर उपसर्ग दिये परन्तु वह धर्म 
पर अटल रहे। धर्म को छोड़ा नहीं। आगमों में ऐसे कई उदाहरण 
उपलब्ध हैं। पूणिया श्रावव की सामायिक की बात आप कई बार 
सुन चुके हैं। मगध सम्राट महाराजा श्रेणिक ने अपना सम्पूर्ण वैभव 
दाव पर लगा दिया, परन्तु पूणिया श्रावक की एक सामायिक भी 
क्रय करने में सक्षम नहीं हुआ। वास्तव में हम विचार करें कि क्‍या 
सामायिक जैसी आव्यात्मिक वस्तु को भौतिकता से आंका जा 
सकता है ? कत्तई नहीं। सामायिक तो आत्मा की वस्तु है। 


है (9 अयलस कब प जे 
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पूणिया श्रावक का जीवन सामायिक अर्थात्‌ समभाव से ओत-प्रोत 
था। सामायिक उसके जीवन में उतर चुकी थी। रोम-रोम और 
रग-रग में समभाव व्याप्त था| यही सामायिक का अर्थ है, सार 
है| श्रावक की सामायिक दो करण तीन योग की होती है तथा 
काल विशेष के लिए होती है। संयमी मुनिराजों की सामायिक तीन 
करण-तीन योग की जीवन पर्यन्त होती है। सामायिक जितने भी 
समय की हो, देश हो या सर्व से, वह जीवन में उतरनी चाहिये। 
जीवन में समता रस का संचार हो तो समझना चाहिए कि 
सामायिक का जीवन से तादात्म्य सम्बन्ध हो गया है। पर्युषण पर्व 
के पावन प्रसंग से यह भव्य अवसर प्राप्त हुआ है कि सामायिक 
के स्वरूप को समझे उसे जीवन में उतारें। 

अवसर बीत्यो जात है, अपने वश कुछ होत। 

पुण्य छतां पुण्य होत है, दीपक-दीपक ज्योत।। 

यदि यह शुभ अवसर खो दिया तो पश्चाताप करना 
पड़ेगा। जो संयम ग्रहण नहीं कर सकते हैं उन्हें श्रावक के व्रतों 
को अंगीकार करना चाहिये। श्रावक के बारह व्रत होते हैं, जिनके 
तीन विभाग हैं- पाँच अणुव्रत, त्तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत | 
पाँच अणुव्रत- 

स्थूल प्राणातिपात से विरत होना पहला अणुव्रत है। इस 
अणुव्रत का पालक श्रावक निरपराघी, त्रस जीवों को मारने की 
(आकुटी) बुद्धि से मारने का त्याग करता है। सापराघी को दण्ड 
देता हुआ श्रावक इस व्रत का उल्लघंन नहीं करता। यही कारण 
है कि इस नैतिकता को अक्षुण्ण रखने हेतु महाराज चेड़ा ने अपने 
दोहित्र कुणिक के साथ युद्ध किया था। इसका विस्तृत विवरण 
शास्त्रों में मिलता है। हांलाकि श्रावक अपराधी को विविध प्रकार 
से समझाकर उसे अनीति से हटाने का प्रणस करता है, किन्तु 
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होकर दण्ड नीति अपनानी पड़ती है। 

दूसरे अणुव्रत में श्रावक स्थूल मृषावाद का त्याग करता 
है। लोक में अपवाद हो एवं सरकार (राज्य) द्वारा दण्डित किया 
जाय ऐसी मृषा भाषा का प्रयोग द्वितीय अणुव्रत के पालक श्रावक 
को नहीं करना चाहिए | 

अचीर्य अणुव्रत में श्रावक स्थूल अस्तेयवृत्ति का परित्याग 
करता है अर्थात खात खन करके, ताला तोड़कर, चोरी करना 
आवक का कर्तव्य नहीं है। श्रावक की भावना सूक्ष्म अस्तेय-वृत्ति 
से भी निवृत्ति होने की रहती है। पर पारिवारिक आदि परिस्थितियों से 
वह पूर्णतया निवृत्त नहीं हो सकता । जैसे किसी व्यक्ति की पुस्तक 
उस व्यक्ति की बिना अनुमति के उठाना अथवा पढ़ना सूक्ष्य चोरी की 
कोटि में है। किन्तु ऐसी चोरी का श्रावक अवस्था में पूर्णतया त्याग 
करना अति दुष्कर है। अतः श्रावक स्थूल चोर वृत्ति से विरत होता 
हुआ स्थूल अचौर्य व्रत का पालन कर सकता है| 

स्वदार अर्थात अपनी पत्नी में संतोष करना, परस्त्री को 
माता एवं बहिन के तुल्य मानना स्वदार संतोष, परदार विवर्जन 
चौथा अणुव्रत है। इस अणुव्रत के माध्यम से श्रावक को मैथुन कर्म 
की छूट नहीं दी है बल्कि गृहस्थावस्था में रहते हुए भी संयमित 
रहने का निर्देश दिया गया है। स्वदार संतोष -का तात्पर्य है कि 
अपनी विवाहिता पत्नी के साथ भी संयमित रहे अर्थात्‌ मर्यादा 
रखे | काम-भोग की आसक्ति को शनैः-शने: कम करता हुआ पूर्ण 
ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना का इच्छुक रहे | 

परिग्रह परिमाण व्रत में धन-धान्य, दास-दासी आदि 
परिग्रह का परिमाण करे। इस व्रत के माध्यम से प्रभु महावीर ने 
श्रावक को सनन्‍्तोषी होने का पाठ पढ़ाया है। परिग्रह का जितना 
परिमाण होगा, उतनी ही तृष्णा कम होगी। परिग्रह का परिमाण, 
मर्यादा नहीं रखने से तृष्णा में वृद्धि होती जाती है। इसके लिए 
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ज्वलंत उदाहरण आगम में कपिल केवली का मिलता है । 

उक्त पाँचों अणुव्रतों में वर्तमान देश, काल और भाव की 
दृष्टि से श्रावक द्वितीय एवं तृतीय अणुव्रत की सम्यक पालना 
कदाचित्‌ नहीं कर सकता पर अन्य अणुव्रतों की पालना में उसे 
सरकार की तरफ से कोई अड़चन पैदा होने वाली नहीं है। अतः 
वन सके तो पाँचो अणुव्रतों को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो 
जितने व्रतों का पालन कर सकता हो उतने व्रतों को ग्रहण करते 
हुए श्रावक धर्म की आराधना करनी चाहिए। 


तीन गुणव्रत- 

दिगूव्रत में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उर्ध्व और अधो 
उक्त छहों दिशाओं में गमनागमन की सीमा निर्धारण करना 
चाहिये। इससे भी तृष्णा पर अंकुश लगता है। 


सातवां व्रत-याने दूसरा गुणव्रत उपभोग परिमोग परिमाण 
व्रत है। इस व्रत की आराधना करने से श्रावक जीवन के आत्मिक 
गुणों का विकास होता है तथा विवेक-शीलता में वृद्धि होती है । 
इससे दैनिक चर्या को नियमित किया जाता है। जिससे श्रावक 
पाप कर्म से निवृत हो सकता है। 

इस व्रत में महारंभ अर्थात विशेष कर्मवन्ध होने वाले 
व्यापार में प्रवत्त होने का भी निषेध किया गया है, जिन्हें पन्द्रह 
कर्मादान कहते हैं। उक्त व्रतधारी आ्रावक पन्द्रह कर्मादानों का 
त्याग करके अपने जीवन को धार्मिक दिशा में विशेष अग्नसर 
करता है। 

अनर्थदण्ड से विरति होना तीसरा गुणद्रत है। इस द्वत में 


[रे 


शव सार्थक हिंसा का आगार रखता हुआ अनर्थक- निरयक 


फोट+ को हल 
जता का त्याग कर देता है। 


चार शिक्षाव्रत-- 
प्रथम शिक्षाव्रत में श्रावक सामायिक का नियम रखता है 
एवं शुद्ध सामायिक की आराधना करने को कटिबद्ध रहता है। 


दूसरे शिक्षाव्रत में श्रावक देशावकाशिक व्रत की आराधना 
चौदह नियम, संवर, दया (छः: काया) रात्रि पौषध (दशवां पौषध) 
आदि के माध्यम से कर सकता है। उक्त सभी व्रत-नियम 
देशावकाशिक व्रत के अन्तर्गत माने गये हैं। 


तीसरे शिक्षाव्रत में श्रावक प्रतिपूर्ण पौषधव्रत की आराधना 
करता है। इस पौषध में चारों आहार का प्रत्याख्यान करना 
अनिवार्य है। इसी तरह अब्रह्मचर्य का त्याग भी अपेक्षित है। यह 
पौषध अहोरात्र प्रमाण होता है अर्थात्‌ इस व्रत की आराधना पूरे 
24 घण्टे तक होना आवश्यक है। 


चौथा शिक्षाव्रत अथवा बारहवां श्रावक व्रत अतिथि संविभाग 
व्रत है। इसमें श्रावक अपने हिस्से के आहार आदि में भी अतिथि के 
लिए संविभाग करने की भावना रखता है। उत्कृष्ट अतिथि पंच 
महाव्रतधारी निर्ग्रन्थ मुनिराजों को 44 प्रकार के दान देने की भावना 
रखता है एवं अवसर आने पर प्रफुल्लित भावों से दाने देता है। 


उपरोक्त प्रत्येक व्रत के पाँच-पाँच अतिचार होते हैं, जिनके 
सेवन से व्रत दूषित हो जाते हैं। इसलिए इन अतिचारों की भी 
जानकारी अवश्य करनी चाहिये, पर उनका आचरण नहीं करना 
चाहिये। जैसा कि शास्त्रकार संकेत करते हैं:-- 


“पंच अड्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा' 
0. 94 समता: पर्युषण पर्वाराधना: $ 


इस प्रकार श्रावक व्रतों की आराधना करता हुआ 
गृहस्थावस्था में भी आदर्श उपस्थित कर सकता है। प्रभु महावीर 
द्वारा निरूपित आनन्द आदि श्रावकों का आदर्श जीवन आज भी 
हमारे समक्ष है। आप लोगों ने भी उनका जीवन वृत्तांत सुन रखा 
होगा, पर केवल सुनकर ही नहीं, उसे यथाशक्ति जीवन में 
अपनाएँ। 42 व्रत के अनुरूप जीवन बनाने से ही श्रावक जीवन 
की सार्थकता है। 


अणगार धर्म- 
देश चारित्र पर विचार करने के बाद थोड़ा सकल चारित्र 
के स्वरूप को भी समझ लें। जो भव्य आत्मा जीवन पर्यन्त पाँच 
महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं वे अणगार धर्म को 
अंगीकार करते हैं। ऐसे संयमी मुनिराज सभी प्रकार से हिंसा 
असत्य, चोरी, कुशील एवं परिग्रह का मन, वचन, काया से पूर्ण 
त्याग करते है। वे उपरोक्त हिंसा आदि पाँचों पापों का तीन करण, 
तीन योग से त्याग करते हैं अर्थात्‌ वे मन से, वचन से एवं काया 
से न हिंसादि करते हैं, न कराते हैं और न करने वाले का 
अनुमोदन ही करते हैं। 
साधु के लिए अहिंसा सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरियग्रह 
पॉचों महाव्रत सार्वभोम हैं। पॉच महाव्रतों का संक्षिप्त स्वरूप इस 


(7) अहिंसा महाव्रत- 
यह पहला महाव्रत है। संयमी सायक पूर्ण अहिंसक होते 
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नागश्री ने एक दिन धर्मरूचि अणगार को एक माह की 
तपस्या के पारणे के दिन कड़वे तुम्बे की शाक बहरा दी।गुरु 
महाराज ने शाक देखते ही अनुमान लगा लिया कि यह तो विष 
के समान कटु है इसलिए इसे कहीं निर्वद्य स्थान पर परठा देना 
चाहिये। मुनिराज शाक परठाने के लिए एकान्त स्थान पर गये। 
शाक की कुछ बून्दे भूमि पर डाली। देखते ही देखते शाक की 
महक से अनेक चींटियाँ एकत्र हो गई। उसको खाने से वे मृत्यु 
को प्राप्त हो गई | अणगार का हृदय द्रवित हो उठा। विचार किया 
कि क॒छ बून्दों ने ही जब इतनी सारी चींटियों के प्राण ले लिये हैं 
तो इतनी सारी शाक से न जाने कितने निर्दोष जीव मारे जावेंगे। 
गुरु ने निर्वद्य स्थान के लिए कहा है। यहाँ तो मेरा यह शरीर ही 
निर्वद्य स्थान दिखाई देता है। मुनिराज शाक को खा गए। उससे 
उनको भयंकर वेदना इई | किन्तु मुनिराज ने समभाव पूर्वक वेदना 
को सहन किया और समाधिमरण के साथ प्राणों का उत्सर्ग 
किया। धन्य है धर्मरूचि अणगार जिन्होंने चींटियों पर करूणा 
करके अपनी जान की भी परवाह न की। उन्होंने समझ लिया कि 
में (आत्मा) भिन्‍न हूँ और यह नश्वर शरीर भिन्‍न है। 


यही कारण है कि अंहिसा महाव्रतधारी किसी भी प्रकार के 

वाहन का उपयोग नहीं करते। छोटे से छोटे जीवों की रक्षार्थ 
पेदल यात्रा करते हैं, वह भी खुले पैर। पैर में भी किसी तरह के 
जूते-चप्पल नहीं पहनते। वे अपने निमित्त बनाया हुआ आहार 
आदि भी ग्रहण नहीं करते | संयमी जीवन के निर्वाह हेतु भिक्षा-चर्या 
करते हैं | उनके ठहरने के लिए निजी कोई मकान भी नहीं होता । 
आवक वर्ग के अपने धर्मानुष्ठान हेतु जो पौषधशाला होती है उसमें 
अथवा धर्मशाला आदि जो प्रासुक मकान मिल जाता है उसी में वे 
ठहरते है। प्रासुक मकान के अभाव में वृक्ष के नीचे ठहर कर भी 
(६ ५95 ) 5... 5-६ समता पर्युपण पर्वाराधना 5; 
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समय निकाल सकते हैं। सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात्‌ 
अनावश्यक गमणागमन भी नहीं करते | संयम सुरक्षार्थ जो 
प्रमाणोपेत वस्त्र होते हैं उनकी भी दो वक्त प्रतिलेखना करते हें। 
खुले मुँह नहीं वोलते। अग्नि आदि की तापना नहीं लेते। विद्युत 
परिचालित किसी भी यन्त्र का उपयोग नहीं करते हैं। गर्मी में पंखे 
आदि से हवा का सेवन नहीं करते। कच्चे पानी का उपयोग तो 
दूर उसका स्पर्श भी नहीं करते। मकान बनाने आदि आरम्न के 
कार्यो का उपदेश भी नहीं देते। इस प्रकार छोटे से छोटे प्राणियों 
की दया भावना से वे अहिंसा महाव्रती जगत के समस्त जीवों के 
अभयदाता बन जाते हैं। 


(2) सत्य महाव्रत- 

सत्य महाव्रत में तीन करण तीन योग से असत्य का 
परिहार किया जाता है। अर्थात्‌ जैन श्रमण किसी भी तरह का 
असत्य वचन व्यवहार नहीं करता तथा सत्य वचन भी अप्रियकारी 
नही बोलता। दशवैकालिक सूत्र के अध्याय 7 में जैन श्रमण का 
वचन व्यवहार किस प्रकार का हो इसका विस्तृत विवेचन है। 


निश्चयकारी, हिंसाकारी पर जीव को पीड़ाकारी, सावद्य-सपापकारी 
एवं मिश्र भाषा को वर्ज कर प्रिय एवं मधुर भाषा का प्रयोग करता 
हे 

पा कर्कशकारी- जो भाषा कर्ण को कदु एवं व्यंग्यकारी 
लगती हो उसे कर्कशकारी भाषा कहा जाता है। 

फ कठोरकारी- अन्धे को अन्धा एवं काणे को काणा 
ऊना कठोर भाषा कही गई है। 


धर निएचयकारी ल> 0 अट बपतपप् + 
॥ निश्चयकारी- में अमुक समय, अनुक कार्य करूगा 
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भाषा का प्रयोग करना निश्चयकारी भाषा है। 

'॥ हिंसाकारी- जिससे प्राणियों के प्राणों का अतिक्रमण 
हो वह भाषा हिंसाकारी है। 

पा छेदकारी- जीवों के अंगों के छेदन-भेदन करने रूप 
भाषा को छेदकारी भाषा कहते हैं। 

फ भेदकारी- किसी की गुप्त बात को प्रकट करना 
भेदकारी भाषा है। 

फ परजीवों को पीड़ाकारी- जिस भाषा से दूसरे जीवों 
के प्राणों का अतिक्रमण तो नहीं होता पर पीड़ा होती है ऐसी भाषा 
परजीवों को पीड़ा पहुँचाने वाली होती है। 

पफ् सावद्य-सपापकारी- गृहस्थाश्रम के आरम्भ, समारम्भ 
सम्बन्धी भाषा का प्रयोग करना अथवा खुले मुँह बोलना सावद्य 
सपापकारी भाषा है। 

कफ मिश्र भाषा- जिसमें सत्य एवं असत्य का सम्मिश्रण हो 
उसे मिश्र भाषा कहते हैं। 


उक्त प्रकार की भाषा जैन श्रमण को क्रोध, मान, माया, 
लोभ, हास्य, भय एवं विकथा आदि के वशीभूत होकर भी नहीं 
बोलनी चाहिये। 


(3) अचौर्य महाव्रत- 
इसमें अदत्तादान से विरति होती है। यह भी तीन करण 
एवं तीन योग से ग्रहण किया जाता है। 


दत्त का अर्थ है- दिया हुआ और अदत्त का अर्थ है बिना 
दिया हुआ। आदान का अर्थ है ग्रहण | करना अणगार-साधु अन्य 
के स्वामित्व की वस्तु को उस स्वामी के बिना प्रदान किये स्वतः 
न मम 
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ग्रहण नहीं कर सकता। दाता द्वारा दी जाने वाली वस्तु भी यदि 
अनेषणीय एवं अप्रासुक है तो जन श्रमण उसे भी ग्रहण नहीं 
करते | चाहे दन्‍त शोधन हेतु छोटा-सा तिनका ही क्‍यों न हो, वह 

ग लेना होगा तो उसके स्वामी की अनुमति पूर्वक, प्रासुक होने पर 
' ऐषणा करके ग्रहण कर सकते हैं। गवेषणा की शुद्धि हेतु मुख्यतया 
42 एवं विस्तार से 406 दोषों का वर्णन शास्त्रकार करते हैं। उक्त 
दोषों से युक्त वस्तु दाता की भावना एवं निर्गन्‍न्थ को आवश्कता 
होने पर भी ग्रहण नहीं करते। 


(4) ब्रह्मचर्य महाव्रत- 

ब्रह्म का अर्थ आत्मा भी होता है और चर्य का अर्थ 
चरना-विचरना | अर्थात्‌ जिस महाव्रत के माध्यम से आत्मा में 
रमण हो उसे व्रह्मचर्य महाव्रत कहा जाता है। आत्मा की जो ऊर्जा 
शक्ति है, वह अब्रह्म के माध्यम से नष्ट हो जाती है। इसलिए 
अव्रद्म-मैथुन का सर्वथा प्रकार से त्याग करके मुनि पूर्णतः ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हैं 


ब्रह्मचर्य का पालन करना बडा दुष्कर है, इसलिए सूत्र 

कृतांग में कहा गया है- 'तवेसु वा उत्तम बंभचेरं अर्थात्‌ तपो में 

उत्तम (श्रेष्ठ) तप ब्रह्मचर्य है। तीर्थकर भगवन्तों ने भी इसकी 
परिषालना हेतु कठोर नियमों के पालन का निर्देश दिया है। 

पराध्ययन सूत्र के सालहवब अध्ययन मन बइह्यचय का 

ऐतु नव वाडों का विधान किया गया है| उसका सार इस 


॥- जमा, पशु एव नपुसाक रहित क््यान- जहाँ स्त्री, प्रा 
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पूर्व तक आवागमन हो, ऐसे स्थान पर ब्रह्मचारी को नहीं रहना 
चाहिये, क्योंकि ब्रह्मचारी पुरुष स्वयं में कितना ही जागरूक क्‍यों 
न हो पर कभी न कभी कामदेव के चक्कर में आ सकता है, 
इसलिए पहले से ही उसे उक्त प्रकार के स्थान का विवर्जन करना 
चाहिये। कहा भी है:- । 


जहा बिरालावसहस्स मूले न मूसगाणं वसही पसत्था। 
एमेव इत्थी निलयस्स मज्ञे, नबम्भयरिस्स खमा नवासो || 

अर्थात्‌ जिस वृक्ष के मूल में बिलाव (बिल्ली) का निवास 
हो उस स्थान पर चूहे का रहना खतरे से खाली नहीं है उसी 
प्रकार जहाँ स्त्री आदि का निवास हो वहाँ ब्रह्मचारी पुरुष का 
रहना प्रशस्त नहीं है। 


2- स्त्री सम्बन्धी चर्चा-वार्ता नहीं करना- स्त्री के 
अंगोपांग एवं हावभाव की चर्चा वार्ता नहीं करनी चाहिये। जैसे- 
नीम्बू, इमली आदि के नाम का स्मरण करते ही खट्टे रस का ज्ञान 
हो जाता है एवं मुँह में पानी भर आता है वैसे ही मोह जनित 
संस्कारों का अनादिकाल से आत्मा के साथ सम्बन्ध होने से 
तत्सम्बन्धी वार्ता श्रवण करने से साधक संकल्प विकल्पों में उलझ 
सकता है। इसलिए स्त्री सम्बन्धी चर्चा वार्ता ब्रह्मचारी साधक को 
नहीं करनी चाहिये। 


3- स्त्री के बैठे हुए स्थान का तत्काल उपयोग नहीं 
करना- जिस प्रकार जमा हुआ घी अग्नि के संसर्ग से तरल-द्रवित 
हो जाता है उसी प्रकार स्त्री के बैठे हुए स्थान या आसन पर यदि 
साधक तत्काल बैठता है तो सुसुप्त कामाग्नि क्वचित्‌ जागृत हो 
सकती है। 


ला 9] 





4- स्त्री के अंगोपांग का निरीक्षण नहीं करना- स्त्री के 
अंग, उपांग अथवा हावभाव का निरन्तर निरीक्षण करने से ब्रह्मचारी 
पुरुष अपनी आत्मशक्ति रूप तेज गँवा वेठता है। जैसे कि छोटा 
बच्चा सूर्य की किरणों को देखता हुआ अपनी आँखे गँवा बंठता 
0॥ अतः स्त्री के अंगोपांग पर दृष्टिपात नही करना चहिये। 


5- विकारी शब्द वालो स्थान का वर्जन- जिस स्थान 
पर स्त्री-पुरुष सम्बन्धी विकारोत्पादक शब्द सुनाई पड़ते हों ऐसा 
स्थान ब्रह्मचारी पुरुष के रहने योग्य नहीं माना जाता क्‍योंकि मेघ 
की गर्जना को श्रवण करके मयूर भी नाच उठता है, उसी प्रकार 
विकारोत्पादक शब्दों का श्रवण करते-करते व्रह्मचारी के विचार 
भी विकार युक्त हो सकते हैं। अतः उक्त प्रकार के स्थान का वर्जन 
करना चाहिये | 


6- पूर्व में भोगे हुए काम भोगों का स्मरण नहीं करना- 
व्यक्ति जिस प्रकार की भावना करता है उसी तरह उसका जीवन 
बन जाता है। पूर्व के भोगे हुए काम भोगों का स्मरण करने र 
तत्सम्बन्धी सामग्री उपस्थित होने पर वर्तमान में भी मन अस्थिर 
हे सकता है। इसलिए पूर्व के काम भोगों का स्मरण करना नी 
ै्चारी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ज्ञाताघर्म कथान का 


जिनरह मु एपं जिनपाल ल का दष्टान्त इसके >> ++ लिए दहत उपयोगी डर २५ 
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7-- प्रतिदिन सरस आहार का त्यागु- ब्रह्मचर्य की रुर्क्षः कं 


मियह। साधक को प्रति सरस आहार नही करना चारिये व्यक्ति 
'छशिए साधक को प्रतिदिन सरस आहार नहीं करना चारय स्याकता 






क-झति गरिष्ठ भोजन करने से इन्डियों चचल हो जाती है, जिससे 

857५ पालन में कठिनाई आना स्पानायिम है। सन्‍्मीपणा के रोगी यो 
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प्रतिदिन सरस भोजन करना हानिकारक है। 


8- अधिक भोजन नहीं करना- जितनी क्षुधा है उससे 
दो-चार' कवल कम भोजन करना ब्रह्मचर्य के लिए हितकर माना 
जाता है। रूक्ष, आँत, प्रांत आहार भी मात्रा से अधिक खा लेने पर 
हानिकारक होता है। जैसे एक सेर के माप की मिट्टी की हण्डिया 
में यदि सवा सेर या डेढ़ सेर सामान डाल दिया जाय तो जो 
स्थिति उस मिट्टी की हण्डिया की होती है प्रायः वैसी ही स्थिति 
ब्रह्मचारी पुरुष की बनती है। अतः चाहे रूक्ष आहार ही क्‍यों न हो 
मात्रा से अधिक नहीं खाना चाहिये। 


9- शारीरिक शोभा का वर्जन- जैसे गृहस्थ शारीरिक 
शोभा हेतु स्नान, उबटन, मर्दन आदि करता है, केश-नख को 
संवारता है वैसे ही यदि ब्रह्मचारी पुरुष भी शारीरिक शोभा-विभूषा 
में आसक्त होता है तो वह अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित नहीं रख 
सकता। क्योंकि शारीरिक शोभा-विभूषा की इच्छा करना मानसिक 
चंचलता का द्योतक है। शोभा-विभूषा करना चंचलता ही है। जो 
ब्रह्मचारी शारीरिक शोभा-विभूषा में रत रहता है उसकी हालत 
वैसी ही होती है, जैसी कि लकड़हारे ने कौए को उड़ाने के लिए 
चिन्तामणि रत्न गँवाया। अर्थात जैसे दरिद्र चिन्तामणि रत्न को 
सुरक्षित नहीं रख सकता,, वैसे ही शोभा-विभूषा में रत ब्रह्मचारी 
भी अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित नहीं रख सकता। 


वीर्य जीवन का अति महत्त्वपूर्ण तत्व है, वही जीवन का 
ओज है| यदि उसे अब्रह्मचर्य से नष्ट किया जाता है तो ज्ञानीजनों 
की भाषा में व्यक्ति स्वयं अपने को नष्ट कर रहा है। अतः 
अब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से परित्याग करना चाहिये | 


कि ०2 
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(5) अपरिग्रह महाव्रत- 

पॉचवॉ अपरिग्रह महाव्रत है। महाव्रतघारी निर्ग्रन्ध परियग्रह 
के सर्वथा त्यागी होते हैं। यह महाव्रत भी तीन करण तीन योग से 
ग्रहण किया जाता है । कभी-कभी सतः त-मुनिराजों नेराज़ो क॑ पास सयमी 
जीवन के सुरक्षार्थ रखे जाने वाले वस्त्र पात्र आदि को देखकर 
कोई यह विचार करे कि वस्त्र-पात्र का परिग्रह सतो के पास होते 
हुए भी वे अपरिग्रही कैसे ? यह विचार आगम ज्ञान के परिज्ञान 
के अभाव में हो जाना स्वामाविक है। किन्तु आगम ज्ञान से इस 
पर चिन्तन किया जावे तो सत्य के द्वार उद्घाटित हो जाते है | 
प्रभु महावीर ने परिग्रह के बारे में कहा हे- 


'मुच्छा परिग्गह्ो वुत्तो' 

अर्थात्‌ मूर्ा को परिग्रह कहा गया है| इस आगम सूत्र के 
अनुसार मर्यादित वस्त्र-पात्र आदि भण्डोपकरण रखता हुआ भी 
निर्ग्नन्य अपरिग्रही होता है क्योकि वह उन वस्त्र-पात्र आदि में 
आसक्त नहीं होता, अपितु अनासक्त भाव से उनको संयनी जीपन 


कै 
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मे सहायक मानकर उपयोग करता है। 
|; निराज परिग्रह बऊ *- 6 था मर २० जा मी 58 की 
संत-मुनिराज अपरिग्रह महाव्रत सुरक्षार्श निदरित 
मा पकर नस अतिरिक्त रब टिकट लिफापं 5 पोस्सफाई ऊारा ब+ नर, 
पःजापकरण क आंतरेक्त टिकट, (लिफाफ, पास्टकाह, रूएथा उस 


ख््ठाः ता ३ श्‌ अपने 5. घास प्् दरार ई. न्‍्ज ०५५ 
मुदाएं आदि भी अपने पास नहीं रखते। दूसरे दिन झा भोजन भी 
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समिति गुप्ति के पालक अणगार- 

उपरोक्त पाँच महाव्रतों के साथ-साथ अणगार धर्म के 
पालक पाँच समिति एवं तीन गुप्ति का भी पालन करते हैं। 
समिति गुप्ति भी पाँचों महाव्रतों को पालने में सहायक है। 


सकल चारित्र का पालन करने वाले मुनिराज नववाड़ 
सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कनक और कामिनी के 


. त्यागी होते हैं। सकल चारित्र रूप संयम पालन को तलवार की 


धार पर चलने से भी कठिन बताया है। 


कथनी और करनी की एकखझ्पता- 

आज के युग में उपदेशक बहुत हैं परन्तु चारित्रवान बहुत 
कम हैं। चारित्रवान व्यक्ति पहले सिद्धान्तों को अपने जीवन में 
उतारता है और फिर उसका उपदेश करता है। राष्ट्रपिता महात्मा 
गाँधी का उदाहरण हमारे सामने है। वे किसी बात को कहने से 
पूर्व अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। जैसा कहते थे 
वैसा करने को भी तत्पर रहते थे। लेकिन आजकल अधिकतर 
लोगों की कथनी और करनी में अन्तर रहता है। एक बार कोई 
नेताजी मंच से अहिंसा पर भाषण दे रहे थे। भाषण शैली हृदय 
स्पर्शी एवं प्रभावशाली थी | वक्ता महोदय ने अहिंसा के स्वरूप का 
बहुत सुन्दर ढंग से विश्लेषण किया। श्रोतागण मन्त्रमुग्ध हो गये | 


इधर वक्ता महोदय को बोलते-बोलते पसीना हो गया। 
उन्होंने पसीना पोंछने के लिए जेब से रूमाल निकाला तो असावधानी 
के कारण जेब से एक अण्डा बाहर आ गिरा । अब तो.सारा दृश्य 
ही बदल गया। वक्ता का प्रभाव घृणा में परिवर्तित हो गया। 
श्रोतागण वक्ता को धिक्‍्कारने लगे कि अहिंसा का ऐसा विश्लेषण 
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करने वालों का आचरण ऐसा घिनौना ? आजकल ऐसे वक्ताओं 
की कमी नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्रभाव भाषण का नहीं आचरण 
का होता है। बिना आचरण के केवल वकक्‍्तृत्व कला का कदाचित्‌ 
प्रभाव पड़ता भी है तो वह तात्कालिक होता है, स्थाई नहीं। . 
महात्मा गान्धी के एक इशारे पर ही हजारों-हजार व्यक्ति दौड़ 
पड़ते थे। क्या कारण था इसके पीछे ? इसके पीछे था उनका 
अपना आदर्श एवं चरित्रमय जीवन, कथनी और करनी में एकरूपता। 


'सौ मण कहने की अपेक्षा एक कण करना अधिक अच्छा 
है।' ह 
किसी अंग्रेज विद्वान ने कहा है- 
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'यदि धन खोया तो कुछ नहीं खोया, अगर स्वास्थ्य खोया 
तो कुछ खोया और यदि चारित्र खोया तो सब कुछ खो गया।' 


भारत का इतिहास चारित्रवान व्यक्तियों के जीवन से भरा 
पड़ा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने चारित्र के कारण ही भगवान 
बने, पुरुषोत्तम कहलाये। पंचवटी के कानन में सूर्पणखा राम से 
विवाह का प्रस्ताव रखती है, उनके न मानने पर लक्ष्मण को 
आकर्षित करती है परन्तु दोनों अपने चारित्र बल में दृढ़ रहे। 
इसके विपरीत रावण अपने चारित्र का त्याग कर महासती सीता 
को उठा ले गया, उनके सामने अपनी दुर्भावना व्यक्त की तो आज 
संसार रावण के पुतले बनाकर जलाता है, उसके नाम पर 
है। यद्यपि रावण बहुत बड़ा पण्डित था, तथापि * 
१ समता पर्युषण पर्वाशाधना 


विपरीत बुद्धि' के अनुसार उसकी मति पलट गई | किन्तु सीता 
अपने आपमें दृढ़ रही। सेठ सुदर्शन ने अपने प्राणों की बाजी 
लगाकर भी शीलधर्म की रक्षा की | छत्रपति शिवाजी, वीर दुर्गादास 
आदि अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने चारित्र की रक्षा कर विश्व 
के सामने आदर्श उपस्थित किया है, विजयकुँवर और विजयाकुमारी 
का उदाहरण तो अद्वितीय है, जिन्होंने गृहस्थ अवस्था में रहते हुए 
भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। 


सभी तीर्थंकर राज्य, वैभव, भरापूरा परिवार, सुख-सुविधाएँ 
आदि त्याग कर संयम ग्रहण करते हैं, चारों तीर्थ की स्थापना 
करते हैं, संसार में धर्म का उद्योत करते हैं और अन्त में समस्त 
कर्मों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध एवं मुक्त हो जाते हैं। गजसुकमाल, 
धन्ना, शालीभद्र, जम्बू आदि अनेक उदाहरण हैं, जिन्होनें भोगों को 
तिलांजलि देकर त्याग मार्ग अपनाया और अपनी आत्मा का 
कल्याण किया | 


किसी कवि ने कहा है- 

सम्यग्‌ ज्ञानी, सम्यग्दर्शी, सम्यग्संयमवान, 

उसी को मिलता है निर्वाण| 

शास्त्र-शास्त्र में, स्थान-स्थान पर बोल गये भगवान, 
उसी को मिलता है निर्वाण।। 


आत्मशक्ति को जागुत करें- 

बन्धुओं ! पर्युषण पर्व के इस पावन प्रसंग पर सम्यग्ज्ञान, 

सम्यग्‌ दर्शन और सम्यग्चारित्र की आराधना कर मुक्ति के मार्ग 
पर अग्रसर होवें। 

जिनकी आत्माएँ जागृत हो चुकी हैं उन्होंने संयम को 
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अंगीकार कर लिया है और जो संयम को धारण नहीं कर पाये हैं, 
उन्होंने आवक धर्म को अंगीकार कर लिया है। इस पावन प्रसंग 
पर आप भी कुछ आगे बढ़ें, अधिक नहीं तो देश चारित्र को ग्रहण 
करें, आगार धर्म को अपनावें। यों तो हम संसार के कठिन से 
कठिन कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं, पर जब त्याग प्रत्याख्यान 
की बात आती है तो अधिकांश व्यक्ति कतराते हैं, भय खाते हैं। 


एक बार किसी अच्छे धनी परिवार की पुत्री को किसी ऐसे 
परिवार में ब्याही गई जो सुसंस्कारी तो था पर उस परिवार से 
कुछ कम वैमवशाली था। बहू को पीहर में सभी प्रकार की सुविधाएँ 
थी, नौकर, चाकर भी थे| उसे इस बात का अभिमान भी था कि 
उसका पीहर अधिक वैभवशाली है। 


एक दिन सास को उपवास का पारणा करना था| उकाली 
बनाने के लिए काली मिर्च आदि को खरल में पीसने के विचार से 
पास में बैठी बहू को रसोई के बाहर से खरल उठा लाने को 
कहा। बहू को पीहर के वैभव का मद तो था ही, सोचा यदि आज 
खरल॑ उठा लाऊँगी तो कल और अधिक भारी वस्तु उठानी 
पड़ेगी | एक बार ना करने पर हमेशा के लिए रास्ता साफ हो 
जायेगा। बहू ने कहा-'माताजी ! आप विचार करें, ऐसी भारी 
खरल मुझ से कैसे उठेगी, मैंने तो अपनी पीहर में ऐसी भारी 
वस्तुएँ कभी उठाई ही नहीं।' 


सास सरल एवं शान्त स्वभाव की थी। वह बहू को बिना 
कुछ कहे स्वयं ही खरल उठा लाई और अपना कार्य कर लिया। 


सास और बहू की यह वार्ता, बहू का पति सुन रहा था।.._ 
( समता पर्युषण पर्वायधना: (30. 


वह स्तब्य रह गया। विचार मग्न हो गया। उसने सोचा कि पत्नी 
को सचमुच शिक्षा देनी चाहिये। पति दुकान पर गया परन्तु मन 
में खेद था, आँखों में पत्नी का अपनी माँ के प्रति किया गया अभद्र 
व्यवहार चलचित्र की तरह दौड़ रहा था| बार-बार विचार आ रहा 
था कि पत्नी को कैसे समझाया जावे ? इतने में एक पुराने ढाई 
सेर के ब्राट पर दृष्टि पड़ी। एक योजना दिमाग में उभर आई। 
तत्काल पास की दुकान के एक योग्य सुनार को बुलाया। सुनार 
को कुछ सोना दिया और लोहे का ढाई सेरी बाट भी । दोनों 
वस्तुओं से एक सुन्दर सोने का हार बनाने को कहा | हार के नीचे 
सोने की पतली परत में ढाई सेरी का लॉकेट लटकाने को कहा | 
सुनार भी विचार में पड़ गया कि आज सेठजी को क्‍या हो गया ? 
सोने के हार में लोहे की ढाई सेरी का लॉकेट ! सेठ ने कहा- तुम 
मेरे कथनानुसार हार जल्दी बना कर लाओ। 


अत्यन्त सुन्दर चमचमाता हार बनकर तैयार हो गया। 
मखमली डिब्बे में हार रखा गया। सेठ रात्रि को सोने के समय 
कपड़े में हार का डिब्बा लपेटकर, बगल में दबाकर घर ले आया। 
डिब्बे का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। पत्नी की नजर डिब्बे 
पर पड़ी और पति से पूछ ही लिया कि बगल में क्या दबा रखा 
है ? पति यद्यपि उसे हार दिखाना चाहता था फिर भी कहा-नहीं, 
नहीं, कुछ नहीं है। तुम्हारे काम की चीज नहीं है। पत्नी की 
जिज्ञासा बढ़ी उसने प्रेमपूर्वक पति के हाथ से डिब्बा ले लिया | 
डिब्बा खोलने पर पत्नी ने कहा- 'हार तो बहुत सुन्दर है। ऐसा 
सुन्दर हार आप कहाँ से लाये ?' पति ने कहा- आज दुकान पर 
बिकने के लिए आ गया था, मैंने इसे खरीद लिया।' 


,. यह हार तो मैं पहनूँगी।' पति ने रोका- “नहीं, नहीं यह 
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हर तुम जैसे सुकुमाल नारियों के काम का नहीं है। यह तो बहुत 
भारी है, तुम इतना भारी हार कैसे उठा पाओगी ? 


लेकिन पति के ना करते हुए भी पत्नी ने हार को अपने 
गले में डाल लिया और कहा - “वाह ! आप भी क्‍या बात करते 
हैं? पीहर में मैंने इससे भी भारी हार पहने हैं ।' 


पति ने मौन स्वीकृति प्रदान की | वह तो यही चाहता था 
कि पत्नी हार को पहन ले। 

पत्नी को हार इतना पसन्द आया कि रात और दिन उसे 
पहने रहती | खोलने का नाम नहीं लेती। सभी आस-पड़ोस की 
महिलाओं को हार दिखाने के लिए किसी न किसी बहाने उनके 
घर पहुँच जाती। हार की सभी बहुत प्रशंसा करते जिससे बहू 
फूली न समाती | 


बहू ने दो-चार दिन तक हार को गले से नहीं निकाला। 
चलते-फिरते, घर का काम करते उस हार के लॉकेट से छाती में 
चोट लगती, फिर भी हार पर मोह था। मोह की कुछ ऐसी ही 
दशा है। हिताहित का भी भान नहीं रहता। हम उस महिला को 
तो मूर्ख कहेंगे लेकिन यदि विचार करें तो क्या आज संसार के 
अधिकांश व्यक्तियों की दशा वैसी नहीं हो रही है ? हम भी संयम 
के मार्ग को कठिन समझते हैं, अमण धर्म और श्रावक धर्म को तो 
बहुत दुष्कर कहते हैं, लेकिन संसार के कठिनतम कार्यों में 
रात-दिन लगे रहते हैं। कितना कष्ठ उठाते हैं। फिर भी वे कर्म 
कठिन नहीं लगते। घर में विवाह-शादी के अवसर पर भोजन 
और शैचादि से निवृत्ति भी समय पर नहीं होती और यों सनन्‍्त-मुनिराज 
कभी नवकारसी या एक सामायिक की बात करें तो लोग बगलें 
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झौँकने लग जाते हैं। कई बहाने बन जावेंगे, कठिनाईयाँ पैदा हो 
जावेंगी। यह दृष्टि का अन्तर है, विचार शक्ति का भेद है, सोचने 
के तरीकों की भिन्‍नता है। 


सेठ ने विचार किया कि पत्नी हार के मोह में पागल हो 
रही है। कहीं हार की चोट लगने से इसकी शारीरिक हानि हो 
गई तो बाद में दिक्कत पडेगी। इसलिए एक रात्रि को जब पत्नी 
गहरी नींद में सो रही थी तब उसने धीरे से ढाई सेरी पर लगी 
हुई सोने की पतली परत को थोड़ी ऊँची कर दी जिससे अन्दर 
के लोहे की ढाई सेरी स्पष्ट दिखाई देने लगी। 


प्रातः: वह जल्दी ही दुकान पर चला गया। बहु ने उठकर 
देखा कि हार कुछ खराब हो गया | सोचा बराबर पहनने से हार 
घिसने लगा है। जब उसकी दृष्टि लॉकेट के भीतरी भाग पर गई 
तो काला-काला पदार्थ दिखाई देने लगा। अधिक गौर से देखने 
पर ढाई सेरी स्पष्ट दिखाई देने लगी। लोहे की ढाई सेरी को 
देखते ही बहू की त्यौरियाँ चढ़ गई | हार खोल कर कमरे.के एक 
कोने में पटक दिया। 


रात्रि को जब सेठ घर आया तो पत्नी का रंग-ढंग देख 
कर सारी स्थिति को समझ गया। वह तो जान ही रहा था कि 
आज रंग आएगा। पत्नी का मुँह आवेश से फूल रहा था। पति से 
बात नहीं की | सेठ ने भी इस तरह पूछा जैसे कुछ जानता ही न 
हो-' क्‍यों ! क्या बात हुई ? क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ? 
या किसी ने कुछ कह दिया ? 


'क्या आप नहीं जानते हैं ? आप ऐसा हार मेरे लिए लाए 
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थे ? मुझे क्या ढाई सेरी से छाती कुटवानी थी ?' 


'मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि हार बहुत भारी 
है, तुमसे नहीं उठेगा। तुम सुकुमाल हो। अरे ! मुझे भी आश्चर्य 
हुआ जो एक छोटी-सी खरल हाथों से नहीं उठा सकती वह हार 
का भार इतने दिन तक कैसे उठाए रही ?' 


पत्नी सारी बात समझ गई। उसने पति से क्षमा मांगी 
तथा संकल्प किया कि अब वह सास के साथ सद्व्यवहार करेगी | 


इसी प्रकार बन्धुओं ! त्याग प्रत्याख्यान के विषय में 
आनाकानी नहीं करते हुए जितनी शक्ति हो उतना-उतना यदि 
त्याग जीवन में अपनाया गया तो यह जीवन सार्थक हो जायेगा। 
यह मनुष्य जीवन आत्मोत्थान के लिए प्राप्त हुआ है, भोग के लिए 
नहीं। अतः शक्ति अनुसार त्याग अवश्य करना चाहिये। 


यह तो एक उदाहरण है, लेकिन हम लोगों को इससे 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। मोह का त्याग कर वीत्तराग प्रभु के 
बताए मार्ग को जीवन में स्थान देना चाहिये। बहू ने तो अपनी 
मिथ्या मान्यता को समझ लिया और उसे त्याग दिया लेकिन हम 
अभी भी जीवन के महत्व को नहीं समझ पाये हैं, अन्यथा श्रावक 
धर्म अथवा श्रमण धर्म को अंगीकार कर जीवन ज्योति को जागृत 
करने का प्रयास करते। चरित्र के पालन में जो बाह्य कष्ट उत्पन्न 
होता है वह वास्तविक कष्ट नहीं है, वह तो सुखदाई है तथा 
संसार का सुख वास्तविक सुख न होकर केवल सुखाभास है। 
आीमद्‌ रायचन्द्रजी ने ठीक ही कहा है-- 


अनन्त दुःख, नाम सुख, अनन्त सुख नाम दुःख, 
उघाड़ न्याय नेत्र ने, निहाल रे निहाल तूँ । 
संसार में अनन्त दुःख और नाम मात्र का सुखाभास है। 
संयम में नाम मात्र का कष्ट है एवं अनन्त सुख है। इस तत्व को 
समझने की आवश्यकता है। शास्त्रों में कहा है कि- 
“संयम ही जीवन है, असंयम ही मरण है। 
आज के इस पावन प्रसंग पर अपनी-अपनी शक्ति के 
अनुसार असंयम का त्याग करें एवं जीवन में संयम को स्थान देदवें। 
संयम का पालन सुखकारी है। किसी कवि ने भी कहा है- 


संयम सुखकारी, जिन आज्ञा अनुसार, धन्य पाले जे नरनार। 
संयम सुखकारी आनन्दकारी, धन्य जाऊं मैं बलिहार |। 


कर्म रज ने शीघ्र हठावे, आतम ना गुण सब प्रगटावे। 
जन्म मरण ना दुःख मिटावे, होवे परम कल्याण || संयम. 


परम औषधि संयम जाणो, तीन लोक नो सार पिछाणो। 
शुद्ध समझ हृदय में आणो, अनुपम सुख की खान || संयम. 


स्तवन की कुछ कड़ियों का उच्चारण किया गया है। हम 
इसके भावों को ग्रहण करें। वास्तव में संयम आनन्दकारी है। 
जिसने इसे ग्रहण किया है वही इसके आनन्द का अनुभव कर 
सकता हैं| 

प्रार्थना की कड़ियों में भी कवि ने यही कहा है कि प्रभु 


सुविधि जिनेश्वर ने राज-पाट का त्याग कर संयम ग्रहण किया 








और स्वयं के आत्मानुभव से अजर-अमर पद प्राप्त किया है। 

पर्युषण का पावन पर्व भी यही सन्देश दे रहा है कि हे 
आत्मा! यदि तुमने अपनी दृष्टि बदल दी, संसार से मुँह मोड़कर 
मोक्ष की ओर कर दिया तो मुक्ति कोई दूर नहीं है, निर्वाण 
असम्भव नहीं है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की आराधना कर 
अनन्त जीव मोक्ष में गये हैं। अतः हम भी अपनी आत्मा को जागृत 
करें| 


कद तत्वार्थ श्रदानं सम्यग्दर्शनम्‌ [(तत्वार्थ सूत्र 4,/2) 
भावार्थ- पदार्थों पर यथार्थ रूप से श्रद्धा करना 
सम्यग्‌ दर्शन है। 


परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌[ (धत्वार्थ सूत्र 5,229 

भावार्थ- परस्पर के कार्य में निमित्त होना- यह 
जीवों का उपकार है। (जीवों का परस्पर उपग्रह (सहायता 
करना) उपकार है।) 


काय वाड्मनः कर्म योग:। स आस्रवः | 
तित्वार्थ सत्र 67-22) 
भावार्थ- काया, वचन और मन की क्रिया योग है 
जो कर्म का सम्बन्ध कराने वाला होने से आश्रव है। 


तपसा निर्जरा च। तित्वार्थ सूत्र 9,239 
भावार्थ- तप से संवर और निर्जरा होती है। 
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हे ज्योदि है और आत्मा इस ज्योति का 
स्थान है। ठप में महान छक्ति है। तप आत्म 
हाक्ति को जागृत कहने का एक उत्तम काधन है। 
जिल प्रकाद अग्नि में ठप कट स्वर्ण आधिक उज्ज्वल 
बनता है, झुद्ध और निखालिद हो जाता है; उल्ी 
प्रकार तप के द्वाद्य आत्मा अधिक हुद्ठ, शक्ति 
झम्पन्न एवं ज्योवि्मय बनती है। पूर्व छंचित 
कर्म तप हैं क्षय हो जातें हैं। अतः मोक्ष मार्ग में 
ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के साथ तप की चतुर्थ 
साधन के कप में स्वीकार किया गया है। 





श्री सुविधि जिनेश्वर वंदिये हो, वन्दत पाप पुलाय 

अष्ट कर्म नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन। 

सुध सककित चारित्र नो हो, परम क्षायक गुणलीन। | 

प्रभु सुविधिनाथ की प्रार्थना की कड़ियों का उच्चारण किया 
गया। प्रार्थना जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। कवि कहता है-'वन्दत 
पाप पुलाय' अर्थात्‌ वन्‍्दना करने से पाप पुन्ज नष्ट हो जाते हैं। यह 
सत्य है कि प्रभु का वन्दन,कीर्तन एवं नाम स्मरण पापों को नष्ट करने 
वाला है, लेकिन केवल हाथ जोड़ दिये, मस्तक झुका दिया या नाम 
स्मरण कर लिया उससे पाप नष्ट नहीं होने वाले हैं। पापों को नष्ट करने 
के लिए प्रमु स्मरण अन्तर से होना चाहिये। सुविधिनाथ द्वारा बताई हुई 
सु-विधि जीवन में उतारनी चाहिये, मन की एकाग्रता तथा समर्पण भाव 
पूर्वक अन्तर चेतना से वन्दन होना चाहिए। महाराजा श्रेणिक का 
उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने भगवान महावीर को एवं अन्य सन्तों 
को वन्दन कर छः नारकी के बन्धन काट दिये। 

भगवान की प्रार्थना के लिए शुद्धि का धरातल चाहिये। जब 
अन्तःकरण में शुद्धि का प्रवेश होता है, तब आत्मा शुद्ध साधना को 
अपनाने का प्रयास करती है। जब शुद्ध साधना की अभिलाषा होती 
है तो आत्मा सर्वप्रथम परमात्मा का स्मरण करती है। तीर्थंकर देव 
भी जब दीक्षित होते हैं तब सिद्ध भगवान को “णमो सिद्धा्ण' पद से 
नमस्कार करते हैं| 

सामान्यतया संसारी जीव परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कर 
अपने स्वरूप की उज्ज्वलता में वृद्धि करते हैं। प्रार्थना की प्रक्रिया 
से भावशुद्धि, कर्म शुद्धि तथा ज्ञान-दर्शन और चारित्र की अभिवृद्धि 
होती है। 


सम्यगु तप- 

आज पर्वाघिराज पर्युषण का पाँचवा दिवस है। सम्यग्‌ 
चारित्र की आराधना के साथ सम्यगतप का विशेष महत्व है, इसलिए 
उसके स्वरूप को भी समझना आवश्यक है। यों तो एक अपेक्षा से 


| (जलता पर्युदण पर्वाशधला > 








समता पर्दुषएण > डिक आई डक 428, ३) 


चारित्र में तप का समावेश हो जाता है, फिर भी तप अपने आप में 
महत्वपूर्ण तत्व है। मोक्ष मार्ग के साधनों में चौथा साधन सम्यग्‌ तप 
है। तीन का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। प्रकारान्तर से दान, 
शील, तप और भाव को भी मोक्ष के साधन कहे हैं। कुछ भी हो तप 
का विशेष महत्व है | 


तप का अर्थ- 

तप का संक्षिप्त शाब्दिक अर्थ है- 'तप्यन्ते कर्माणि अनेन 
इति तप: अर्थात्‌ जिसके द्वारा कर्मों को तपाया जावे वह तप है। 
तपस्या के द्वारा पूर्व अर्जित कर्मों को नष्ट किया जाता है। 


उत्तराध्ययन सूत्र के 28 वें अध्ययन में कहा है- 

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सद्धहे | 

चारित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्ञई || 

अर्थात्‌ ज्ञान से पदार्थ का स्वरूप जाना जाता है, दर्शन से 
श्रद्धा होती है, चारित्र से कर्मों को रोका जाता है और तप से कर्मों 
को क्षय किया ज़ाता है। 

तात्पर्य यह है कि जो कर्मों को नष्ट करने में सहायक हो 
वहीं तप है। कहा है- 


“इच्छा निरोहो तवो' 
अर्थात्‌ इच्छाओं का निरोध करना तप है। इन्द्रियों के 
अनुकूल विषयों तथा तृष्णा-आसक्ति आदि का निरोध करना तप है। 


तप का महत्त- 
तप का महत्व बताने के लिए उत्तराध्ययन सूत्र के 29 वें . 
अध्ययन में कहा है- 





तवेणं मन्‍्ते ! जीवे कि जणयइ ? 
तवेणं वोदाणं जणयई || । 
अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! तप से जीव को किस फल की प्राप्ति 
होती है ? 
* भगवान्‌ ने कहा- “तप से संचित कर्म नष्ट होते हैं।' 
तप का जीवन में बहुत महत्व है। सभी दर्शनों में प्रकारान्तर 
से किसी न किसी रूप में तप के महत्व को स्वीकार किया गया है। 
महाभारत में मन, वचन और काया के तप का प्रतिपादन किया है। 
इस्लाम धर्म में भी रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं, जो उनके अपने 
तरीके का एक तप है। स्वयं मोहम्मद साहब ने कहा है- भूखे रहे बिना 
भूखे व्यक्ति की पीड़ा कैसे जानी जा सकती है ? वैदिक मत में भी कई 
प्रकार के तप किये जाते हैं जैसे- एकादशी का व्रत, नवरात्रि तपस्या । 
जैनधर्म में तो तपस्या का विशेष महत्व है। अन्य धर्मों की 
तपस्या काया-क्लेश तक ही सीमित है जबकि जैनधर्म में विषद्‌ 
विवेचन है। अन्तगड़ सूत्र का वाचन इन दिनों चल रहा है। जिसमें 
कई प्रकार के तपों का वर्णन किया गया है। 
तप का महत्व बताते हुए आचार्य स्वयंभव ने दशवैकालिक 
सूत्र की प्रथम गाथा में ही कहा है- 


'धम्मो मंगल मुक्कीच्चुं, अहिंसा संजमों तवो।' 

इसमें तप को उत्कृष्ट धर्म का एक आवश्यक अंग बताया है। 

इसी सूत्र में आगे कहा गया है- 

'तवसा घुणइं पुराण पावगं, जुत्तो सयातव समाहियं ।' 

अर्थात्‌ हे मोक्षाभिलाषी मुनि | तू सदा तप समाधि में संलग्न 
रह, तप पुराने पापों को नष्ट कर देता है। 

संवर के द्वारा नवीन कर्मों को रोका जाता है। लेकिन पूर्व 
संचित कर्मो को क्षय करने के लिए एकमात्र तप ही अमोघ शस्त्र है। 
मनु स्मृति में भी कहा है-'तपस्या कल्मषं हन्ति' अर्थात्‌ तप से 
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मलीनता नष्ट होती है। किसी कवि ने कहा है- 


तप बड़ो रे संसार में, जीवा उज्ज्वल थाय रे। 

कर्म रूप ईंधन जले, शिवरमणी सिधाय रे।। 

वास्तव में कर्मों को नष्ट करने में तप बहुत महान है। जिस 
प्रकार अशुद्ध सोना अग्नि में तपकर शुद्ध निखालिश कंचन बन जाता है, 
उसी प्रकार तप रूप अग्नि के द्वारा आत्मा में रहे हुए कर्म मल नष्ट हो 
जाते हैं और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। 


तप ह्वायथ आत्मशक्ति का विकाय- 
तप में असीम शक्ति है। इसके द्वारा आत्मा की शक्ति जागृत 
हो जाती है। उत्तराध्ययन सूत्र में तप को ज्योति कहा है- 


“तवो जोई, जीवो जोई ठार्ण 

तप ज्योति है और आत्मा उस ज्योति का स्थान है। 

तप के द्वारा शरीर भले ही कृश लगे, कमजोर अनुभव हो 
लेकिन तपस्वी की आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। 

अन्तगढ़ सूत्र में काली, महाकाली आदि महारानियों का 
वर्णन हम प्रतिवर्ष सुनते हैं। उनका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था, 
परन्तु अन्त: चेतना दृढ़ थी उससे आत्म शक्ति का विकास हुआ। तप 
से शाश्वत सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 
अध्याय 30 में कहा है- 

भव कोड़ी संचियं कम्मं,तवसा निज्जरज्जई | 

अर्थात्‌ करोड़ों भवों के संचित पाप कर्म तपस्या द्वारा क्षीण 
हो जाते हैं। 

वाल्मिकी रामायण में कहा है- 

'तपो ही परम श्रेय: 

अर्थात्‌ तप ही परम श्रेष्ठ है, कल्याण कारक है। 
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भगवान महावीर ने पूर्व जन्म में नन्‍्दन भूषति के भव में 
कठोर तप की साधना की -ग्यारह लाख साठ हजार मास खमण 
की तपस्याएँ की | भगवान्‌ महावीर के भव में भी उन्होंने साढे बारह 
वर्ष तक कठोर तप किया, फलस्वरूप सिद्ध, बुद्ध मुक्त बने। बाहुबली 
में जो अद्वितीय शक्ति थी, जिसके बल पर उन्होंने भरत जैसे 
चक्रवर्ती को युद्ध में परास्त किया, इस शक्ति का क्‍या रहस्य था ? 
पूर्व भव में की गई कठोर तपस्या के फलस्वरूप ही उन्हें ऐसी 
विशिष्ट शक्ति मिली। 

भगवान महावीर के चौदह हजार शिष्यों में धन्‍ना अणगार 
को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त था वह तप और त्याग के कारण ही 
था। भगवान्‌ ने उनकी प्रशंसा की | कवि कहत्ता है- 
घनन्‍ना मुनि मानव भव पायो, श्रीमुख यूँ फरमायो | 
श्रेणिक पूछे, वीरजी भाखे, उत्तम मुनिवर सारा।] 
रजमें तजमें तरतम जोगे, अधिक धनन्‍ना अणगारा। 
निरन्तर तप बेले-बेले पारणे उच्छित आहारो | 
समण वणिमग कोई न वंछे, किम तुम कंठ उतारो।। 
बार इकक्‍कीस जल माही थोई, तते अन्न खाई जल पीयो। 
एसो तप सुनि उर कम्पे, धन-धन थारो जीयो।। 


तीर्थंकर पद प्राप्ति के बीस उपाय हैं, उनमें तपस्या के दो 
बोल हैं| सातवें बोल में तपस्वी का गुणगान करे, सेवा भक्ति करें और 
चौदहवें बोल में तपस्या करने से त्तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध होता है। 

तप का इतना महत्व है कि तप करने वाले का गुणगान 
करने, भक्ति करने से भी तीर्थकर पद की प्राप्ति हो सकती है। 


तप से संवर और निर्जय होती है- 
तत्वार्थ सूत्र में लिखा है- 'तवसा निर्जरा च' अर्थात्‌ तप से 


ग्र निर्जरा होती है। साधक संवर के ट्वारा वाहर से आने 
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वालो नये कर्मों को रोक देता है और भीतर में रहे हुए कर्मों को तप 
के द्वारा क्षय करता है। जिस प्रकार किसी तालाब को सुखाने के 
लिए बाहर से आने वाले गंदे पानी के नालों को बन्द किया जाता 
है, गंदे पानी को तालाब में आने से रोका जाता है, फिर भीतर रहे 
हुए पानी को सूर्य की गर्मी से या किसी बाहरी साधन से उलीच कर 
तालाब खाली किया जाता है। उसी प्रकार आत्मा रूपी तालाब में कर्म 
रूपी मलिन पानी को नष्ट करने के लिए पहले आश्रव द्वारों से आने 
वाले कर्मों को संवर रूपी पाल बाँध कर रोका जाता है अर्थात्‌ कर्मों को 
आत्म प्रदेशों के साथ सम्बन्ध होने से रोका जाता है। जिससे बाहर से 
कर्मों का आना बन्द हो जाता है, फिर पूर्वबद्ध कर्मों को क्षय करने के 
लिए तप रूपी अग्नि का प्रयोग किया जाता है, जिससे पूर्व अर्जित कर्म 
सूख जावें, नष्ट हो जावें। यह निर्जरा है। इस सन्दर्भ में उत्तराध्ययन 
सूत्रा का 30 वां अध्ययन दृष्टव्य है। यथा- 


जहा महा तड़ागस्स, सन्निरूद्धे जलागये | 

उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे | ।5 |। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी विशाल तालाब में आने-वाले 
जल मार्गों को रोक दिया जावे और फिर भीतर का गन्दा जल ताप 
के द्वारा सिंचाई मार्गों द्वारा बाहर निकाल कर तालाब को सुखाया 
जाता है उसी प्रकार- 

एवं तू संजयस्सावि, पाव कम्म निरासवे | 

भव कोडी संचिय कम्मं, तवसा निज्जरिज्जई |॥6।|| 

अर्थात्‌ संयमी साधक द्वारा नवीन पाप कर्मों को रोक देने 
पर करोड़ों भवों के संचित पाप कर्म तप से क्षीण हो जाते हैं। 

कर्मों की निर्जरा तब ही संभव है जब आत्मा तप के सम्यग्‌ 
स्वरूप को समझकर उसे जीवन में उतारे। यदि सम्यग्‌ स्वरूप को 
समझे बिना तप किया गया तो वह तप नहीं ताप होगा। तप का 
. सम्बन्ध मात्र शरीर से नहीं है उसका सम्बन्ध आत्मा से है। यदि 
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लोक॑ दिखावे, आडम्बर युक्त, प्रसिद्धि, प्रशंसा के लिए एवं किसी भौतिक 
कामना को लेकर तप किया गया तो वह लाभदायक नहीं होगा। उससे 
अकाम निर्जरा हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ. लब्धियाँ भी प्राप्त 
हो सकती हैं। परन्तु ये सब मोक्ष मार्ग के लिए सहायक नहीं हैं। यही 
नहीं अज्ञान तप भव भ्रमण का कारण भी है। क्योंकि इससे धर्म के मूल 
अहिंसा, दया का पालन भी नहीं हो पाता। 

प्रभु पार्शनाथ एवं कमठ का उदाहरण हमारे सामने हैं। उनके 
समय में कमठ तापस द्वारा ग्रीष्मकाल की भीषण गर्मी में चारों ओर 
लकड़ी जलाकर अग्नि का ताप लिया जा रहा था | परन्तु उसे क्या पता 
कि उसकी इस आडम्बर युक्त क्रिया से पंचेन्द्रिय प्राणियों की हिंसा हो 
रही है ? नाग-नागिन लक्कड़ में जल रहे हैं। ऐसा तप मोक्ष का 
साधन कैसे हो सकता है ? केवल शरीर को तपा देना तप नहीं है। तप 
तो ताप से छुटकारा पाने का साधन है। पर-पदार्थों का मोह और 
विकारों की अग्नि अन्त: चेतना को जलाती है| क्योंकि उनमें फँसे रहने 
के कारण आत्मा विकृत हो जाती है। उस दिशा में तप परिवर्तन ला देता 
है, आत्मा में फौलादी शक्ति का संचार कर देता है। तप से जब आत्मा 
तपती है ती उसका स्वरूप अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। 
इसके विपरीत ताप से आत्मा विकृत हो जाती है, मार्ग विमुख हो जाती 
है। अज्ञानी का, मिथ्यात्वी का करोड़ों वर्षो का तप सम्यक्त्वी के एक 
नवकारसी तप के समान भी नहीं है। कहा है - 

ज॑ अन्नाणि कम्मं खवेइ, बहुयाहिं वास कोड़ी हिं। 

त॑ नानी तिहि गुत्तो, खवेइ उसास मिसेणं || (नगवती सूत्र) 

अज्ञानी जीव हजारों वर्षों तक तप करके जितने कर्मों को 
नष्ट नहीं कर पाता उतने कर्मों को ज्ञानी श्वासोश्वास मात्र अल्प 
समय में नष्ट कर देता है। इसलिए सम्यग्‌तप का महत्व है। 


तप के भ्रेट- 
जैन आगमों में तप के [कल प ++++- - -तग5। दो भेद किये हैं- 4- वाह्य तप 
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और 2- आशभ्यन्तर तप | 
4- बाह्य तप- 

जिस तप का सम्बन्ध शरीर से हो, अन्न, जल व्स्त्रादि से 
हो, वह बाह्य तप कहलाता है| लेकिन यदि गइराई से चिन्तन किया 
जावे तो बाह्य तप केवल शरीर से सम्बन्धित नहीं है | बाह्य तप मन 
पर भारी गहरा प्रभाव डालता है। आभ्यन्तर तप की साधना के लिए 
मन, वचन एवं काया की शुद्धि अपेक्षित होने से पहले बाह्य तप के 
माध्यम से योगों को अशुभ से निवृत्त करने का प्रयास किया जाता 
है| इस दृष्टि से बाह्य तप आभ्यन्तर तप का पूरक है | यदि यों कहा 
जाय कि बाह्य तप के अभाव में आभ्यन्तर तप सम्भव नहीं हैं तो कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः ये बाह्य तप है, यह सोचकर इनकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | अपितु आभ्यन्तर तप साधना के अनुरूप 
बाह्य तप की साधना भी आवश्यक है। बाह्य तप छः प्रकार के हैं। 


4. अनशन- आहार का त्याग करना अनशन तप है। आहार 
चार प्रकार का होता है-- 4- अशन 2- पान 3-खाद्य 4- स्वाद्य | 
चारों प्रकार के आहार का त्याग अनशन तप है। यह भी दो प्रकार 
का है-- (अ) अल्प समय के लिए त्याग करना इत्वरिक अनशन तप 
है। (आ) जीवन पर्यन्त-- सदैव के लिए आहार का त्याग करना 
यावज्जीवन अनशन है। 


2. ऊनोदरी- जो व्यक्ति पूर्ण रूप से आहर का त्याग नहीं 
कर सकते, वे आंशिक रूप से आहार का त्याग कर भी तप कर 
सकते हैं | आवश्यकता से कुछ कम आहार करना ऊनोदरी तप 
कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति छ: रोटी खाता है, उसे छ: रोटी की 
भूख है और जब वह इच्छापूर्वक कुछ त्याग करता है तो यह उसके 
लिए ऊनोदरी तप होगा | जितने अंश में त्याग अधिक होगा, उतना 
ही अधिक ऊनोदरी तप होगा। ऊनोदरी तप भी दो प्रकार का होता 
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है-- (आ) द्रव्य ऊनोदरी (आ) भाव ऊनोदरी | कषाय को घटाना भाव 
ऊनोदरी है। आहार, वस्त्र, उपकरण आदि का आंशिक त्याग द्रव्य 
ऊनोदरी है। भूख से एक ग्रास कम खाना भी ऊनोदरी तप है। 


3-भिक्षाचरी- संयमी साधक जीवन चलाने के लिए भिक्षा 
द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। उनकी भिक्षाचारी तीर्थकर भगवान्‌ के 
बताये नियमों के अनुसार ही होती है। इसलिए यह भी तप है। 

अणगार के आहर प्राप्ति के नियम बहुत कठोर होते हैं। 
सरलता से आहर नहीं मिलता है। इसलिए भिक्षाचारी भी तप है। 


4.रस परित्याग- रसना इन्द्रिय पर नियन्त्रण करना, खाते 
हुए रस लोलुपता का त्याग करना रस परित्याग तप है। रस इन्द्रिय 
को वश में करना बहुत कठिन है। जो आत्मार्थी रसों का त्याग कर 
केवल शरीर निर्वाह की दृष्टि से आहर करते हैं, वे धन्य हैं, उनका 
भोजन करना भी त्तप है। 


5. काय क्लेश- शरीर को कष्ट देना, सुखमय जीवन का 
त्याग करना काय-क्लेश तप है | विभिन्‍न प्रकार के योगासन करना, 
शीत, ताप आदि सहन करना, विभिन्‍न प्रकार की आतापनाएँ लेना 
इस तप के अन्तर्गत आते हैं। 


6. प्रतिसंलीनता- इन्द्रियों को वश में करना, योगों पर 
नियन्त्रण करना, कषाय पर विजय प्राप्त करना पग्रतिसंलीनता तप है। 


2- आभ्यन्तर तप- 

जिन तपों का सम्बन्ध अन्तर से हो, उन्हें आम्यान्तर तप 
कहते हैं। ये बाह्य तप की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं, अधिक 
लाभदायफ हैं। ये भी छ: प्रकार के होते हैं। 





4. प्रायश्चित-- जीवन -में लगे दोषों का पश्चाताप करना, 
अपनी भूलों को गुरु के समक्ष सरल भाव से प्रकट कर उनके द्वारा 
प्रदत्त दण्ड स्वीकार करना प्रायश्चित तप है। इससे आत्म शुद्धि 
होती है। चारित्रवान मुनिराज अपने जीवन में दोष नहीं लगाना 
चाहते, फिर भी छद्मस्त अवस्था में दोष लगना स्वाभाविक है, अतः 
दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित लिया जाता है। 


2. विनय- विनय को धर्म का मूल कहा है- 
“विणओ धम्मो मूलो' 
गुणवानों का सम्मान करना , बहुमान करना विनय तप है। 


3. वैय्यावृत्य- वैय्यावृत्य का अर्थ है सेवा करना। वृद्ध, 
रुग्ण, तपस्वी आदि साधु, आचार्य की सेवा करना वैय्यावृत्य तप है। 
यह भी पात्र भेद से दस प्रकार का है। 


4. स्वाध्याय- यह समास पद है। इसमें 'स्व' एवं 'अध्याय' दो 
संयुक्त शब्द है। स्व--अपना, अपनी आत्मा का अध्याय--अध्ययन -ज्ञान। 
तात्पर्य यह है कि अपनी आत्मा का ज्ञान करना | आत्मा शुम में प्रकृत्त है 
या अशुम में इसका अध्ययन करना रवाध्याय है। स्थूल रूप में सद-साहित्य 
का अध्ययन करना स्वाध्याय तप है। इसके पाँच भेद है-- 4-वाचना 2. 
पृच्छना 3. परिवर्तना 4. अनुप्रेज्षा और 5. धर्मकथा 


5. ध्यान- परमात्म पद की प्राप्ति करना आत्मा का ध्येय है। 
उस ध्येय के अनुरूप मन, वचन एवं काया की स्थिरता पूर्वक दृष्टाभाव 
से ध्याता एवं ध्येय की अनुभूति करना ध्यान है। यह ध्यान का सूक्ष्म 
स्वरूप है। स्थूल रूप में मन की एकाग्रता के साथ विविक्षित वस्तु अथवा 
विषय पर मन को केन्द्रित करना भी ध्यान कहा जाता है। 


6. व्युत्सर्ग- शरीर से भी ममत्व हटा देना व्युत्सर्ग तप है। 


। 


१ म्ब 


व्युत्सर्ग का अर्थ है- त्याग | पर-पदार्थों से, यहाँ तक कि शरीर पर 
से भी ममत्व हटाना।.... 

इस प्रकार संक्षेप में तप के भेदों का वर्णन किया है। बाह्य 
और आभ्यन्तर तपों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। 
परन्तु बाह्मय॒तप की शोभा आभ्यन्तर तप से है। आभ्यन्तर तप जैन 
दर्शन की विशेष देन है| अन्य दर्शनों में बाह्य तप को स्वीकार किया 
है जो काया-क्लेश तक ही सीमित है | लेकिन जैन दर्शन ने तप को 
मन एवं आत्मा से अधिक सम्बन्धित किया है। महाभारत्त में तप के 
तीन भेद किये हैं-- 4. मन तप 2. वचन तप 3. काया तप। 


तप से लाभ- 

तप से सबसे बड़ा लाम है- कर्मो की निर्जरा-आत्म शुद्धि | 
इसके साथ ही सांसारिक कई लाभ तप से होते हैं। सर्वप्रथम तो यह 
शारीरिक स्वस्थता के लिए परम आवश्यक है। आज अधिकांश रोग 
आहार की अशुद्धत्ता एवं अति आहार के परिणाम स्वरूप है। प्रतिदिन 
आहार करते रहने से शरीर में कई प्रकार की विकृतियाँ पैदा हो 
जाती है। आयुर्वेद में उसे वात, पित्त और कफ के नाम से जाना 
जाता है तथा प्राकृतिक चिकित्सा में उसे विजातीय द्रव्य के नाम से 
सम्बोधित किया है। वात, पित्त, कफ की वृद्धि अथवा क्षय की 
अवरथा में शरीरिक असमाधि हो जाती है, जिससे साधक साघना में 
पूर्णतया समर्पित नहीं हो सकता। अत्त: अनशन आदि त्तप के माध्यम 
से पहले उन विजातीय तत्वों को दूर किया जाता है। तप से जब 
विकृति-अस्वस्थता दूर हो जाती है त्तत आत्मिक साधना समीचीन रीति 
से गतिशील होती है। इस प्रकार त्तप शारीरिक स्वस्थता के साथ-साथ 
आध्यात्मिक साधनों में मी लाभप्रद है। त्तप अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। 
राष्टपिता महात्मा गंधी ने नी तप के महत्व को स्वीकार किया है। जीवन 
में तप को उत्तारा है। आज नी भारत में अन्न समस्या विद्यमान है। 


रत जड रन श्र श््म्स्पी ४ ए लालाइडादर “%५-००००+७+-- - पड शास्त्री हि त्तो सोमवार लड़ का है?“ त०-० 
गुतए4 एचानमन्जे » लालावडादर शास्त्रों ने त्तो सोमवार को व्रत 


| ६ समता प्रयुषद पदचिधता रा <. ४ नन्‍्क 
६ छमता पसुृएण एदाराघतठः 





4. प्रायश्चित-- जीवन -में लगे दोषों का पश्चाताप करना, 
अपनी भूलों को गुरु के समक्ष सरल भाव से प्रकट कर उनके द्वारा 
प्रदत्त दण्ड स्वीकार करना प्रायश्चित तप है। इससे आत्म शुद्धि 
होती है। चारित्रवान मुनिराज अपने जीवन में दोष नहीं लगाना 
चाहते, फिर भी छद्मस्त अवस्था में दोष लगना स्वाभाविक है, अतः 
दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित लिया जाता है। 


2. विनय- विनय को धर्म का मूल कहा है- 
“विणओ धम्मो मूलो' 
गुणवानों का सम्मान करना , बहुमान करना विनय तप है। 


3. वैय्यावृत्य- वैय्यावृत्य का अर्थ है सेवा करना। वृद्ध, 
रुग्ण, तपस्वी आदि साधु, आचार्य की सेवा करना वैय्यावृत्य तप है। 
यह भी पात्र भेद से दस प्रकार का है। 


4. स्वाध्याय- यह समास पद है। इसमें 'स्व' एवं 'अध्याय' दो 
संयुक्त शब्द है। स्व--अपना, अपनी आत्मा का अध्याय-अध्ययन -ज्ञान। 
तात्पर्य यह है कि अपनी आत्मा का ज्ञान करना | आत्मा शुम में प्रकृत्त है 
या अशुम में इसका अध्ययन करना स्वाध्याय है। स्थूल रूप में सद-साहित्य 
का अध्ययन करना स्वाध्याय तप है। इसके पाँच भेद है-- 4-वाचना 2. 
पृच्छना 3. परिवर्तना 4. अनुप्रेज्ञा और 5. धर्मकथा 


5. ध्यान- परमात्म पद की प्राप्ति करना आत्मा का ध्येय है। 
उस ध्येय के अनुरूप मन, वचन एवं काया की स्थिरता पूर्वक दृष्टामाव 
से ध्याता एवं ध्येय की अनुभूति करना ध्यान है। यह ध्यान का सूक्ष्म 
स्वरूप है। स्थूल रूप में मन की एकाग्रता के साथ विविज्षित वस्तु अथवा 
विषय पर मन को केन्द्रित करना भी ध्यान कहा जाता है। 


मम जलन 6. व्युत्सर्ग- शरीर से भी ममत्व हटा देना व्युत्सर्ग तप है। 


जात फट... >>» ००० का रा 





व्युत्सर्ग का अर्थ है- त्याग। पर-पदार्थों से, यहाँ तक कि शरीर पर 
से भी ममत्व हटाना। 

इस प्रकार संक्षेप में तप के भेदों का वर्णन किया है। बाह्य 
और आभ्यन्तर तपों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं| 
परन्तु बाह्य तप की शोभा आभ्यन्तर तप से है। आभ्यन्तर तप जैन 
दर्शन की विशेष देन है। अन्य दर्शनों में बाह्य तप को स्वीकार किया 
है जो काया-क्लेश तक ही सीमित है। लेकिन जैन दर्शन ने तप को 
मन एवं आत्मा से अधिक सम्बन्धित किया है। महाभारत में तप के 
तीन भेद किये हैं- 4. मन तप 2. वचन तप 3. काया तप | 


तप से लाभ- 
तप से सबसे बड़ा लाभ है- कर्मों की निर्जरा-आत्म शुद्धि | 
इसके साथ ही सांसारिक कई लाभ तप से होते हैं। सर्वप्रथम तो यह 
शारीरिक स्वस्थता के लिए परम आवश्यक है। आज अधिकांश रोग 
आहार की अशुद्धता एवं अति आहार के परिणाम स्वरूप है। प्रतिदिन 
आहार करते रहने से शरीर में कई प्रकार की विकृतियाँ पैदा हो 
जाती है। आयुर्वेद में उसे वात, पित्त और कफ के नाम से जाना 
जाता है तथा प्राकृतिक चिकित्सा में उसे विजातीय द्रव्य के नाम से 
सम्बोधित किया है। वात, पित्त, कफ की वृद्धि अथवा क्षय की 
अवस्था में शरीरिक असमाधि हो जाती है, जिससे साधक साधना में 
पूर्णतया समर्पित नहीं हो सकता | अत: अनशन आदि तप के माध्यम 
से पहले उन विजातीय तत्वों को दूर किया जाता है। तप से जब 
विकृति-अस्वस्थता दूर हो जाती है तब आत्मिक साधना समीचीन रीति 
से गतिशील होती है। इस प्रकार तप शारीरिक स्वस्थता के साथ-साथ 
- आध्यात्मिक साधनों में भी लाभप्रद है। तप अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भी तप के महत्व को स्वीकार किया है। जीवन 
में तप को उतारा है। आज भी भारत में अन्न समस्या विद्यमान है। 
[तपूर्व प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री ने तो सोमवार कों व्रत 
समता पर्सुषण पर्वातप- पर ्् /259 | 





रखकर अन्न समस्या को सुलझाने की अपील की थी। यदि आज देश 
में प्रय्येक नागरिक अनिवार्य रूप से थोड़ा-थोड़ा त्तप का आचरण करे 
तो अन्न समस्या का समाधान कठिन नहीं। 

तप से आत्मबल में वृद्धि होती है। कई प्रकार की लकब्धियाँ 
प्रकट हो सकती है। श्रीकृष्ण महाराज ने तो तेले की तपस्या करके देव 
को आमन्त्रित किया था | आयम्बिल तप के कारण द्वारिका की रक्षा हुई | 
सति मैना सुन्दरी ने आयम्बिल तप की साधना कर अपने पति श्रीपाल 
सहित सात सौ कोढ़ियों की कोढ दूर करने में सफलता प्राप्त की | 


तप निर्जय के लिए डो- 

यद्यपि तप से कई प्रकार के भौतिक लाभ होते हैं, परन्तु यह 
गौण है। मुख्य लाभ तो कर्मों की निर्जरा है। दशवैकालिक सूत्र में 
इन भौतिक उपलब्धियों की कामना से तप करने का निषेध किया 
गया है | एकान्त निर्जरा के लिए ही तप करना चाहिये। जिस प्रकार 
अनाज की खेती करने वाले किसान को अनाज के साथ-साथ 
पराल (खाकला) तो स्वतः प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार साधक को 
तप करने से भौतिक उपलब्धियाँ तो पराल की तरह प्राप्त होती ही 
हैं, लेकिन अनाज की तरह मोक्ष रूपी परमपद की प्राप्ति भी होती 
है। इसलिए तप निर्जरा की कामना से ही किया जावे। अन्य किसी 
भी प्रकार के फल की इच्छा करना तप के गौरव को कम करना है। 


तप में मढिलाएँ अग्रणी ह- 

वर्तमान समय में महिलाओं में तप की रूचि अधिक पायी 
जाती है। यद्यपि पुरुष वर्ग में भी तपस्याएँ होती है, तथापि महिलाएँ 
इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। सामान्य तपस्याओं के अलावा अठाई, 
मासखमण, वर्षीतप एवं अन्य बड़ी तपस्याएँ भी महिलाएँ काफी 
संख्या में करती हैं। कई महिलाएँ मासखमण से भी अधिक तप 
न हैं। हमारे गुणवान साधु एवं विदुषी साध्वियाँ भी इस क्षेत्र म 
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बहुत आगे हैं। लगभग 2-2 माह की तपस्या करने वाले अनेक 
सन्त-सतियाँ विद्यमान हैं। वे श्रमण संस्कृति के चमकते सितारे हैं। 


तप आडम्बर रह्वित ढो- 

यद्यपि तप में वृद्धि हो रही है, लेकिन खेद है कि इसमें 
विकृति भी बढ़ रही है। आज-कल तप में आडबम्बर, प्रदर्शन एवं 
कुरुढियाँ बढ़ती जा रही है। तपस्या में मधुर गाने-बाजे बजाना, 
प्रभावनाएँ वितरित करना तथा सुन्दर वस्त्राभूषण का प्रयोग इसकी 
विकृतियाँ | मुख्यतया बहनों में इस मनोवृत्ति का प्राबल्य है किन्तु 
यह बात अच्छी नहीं है। तप को प्रदर्शन और आउडम्बर से मुक्त रखा 
जाना चाहिये। तपस्वी बहनों को आडम्बर का त्याग करना चाहिये। 
बहुमूल्य वस्त्राभूषण की अपेक्षा सादगी अपनाना चाहिये। तप के 
वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिये। कभी-कभी तपस्वी 
सनन्‍्त-सतियों पर भी इस प्रदर्शन एवं आडम्बर का प्रभाव हो जाता 
है। वे भी इस चक्कर में फैंस जाते हैं। कुछ भी हो यह अच्छा नहीं 
है। तपस्या में आडम्बर नहीं होकर साधना होनी चाहिये । 


कषाय का उपशम करशे- 

तप का जीवन में बहुत महत्व है | पर्युषण पर्व के पावन 
दिवस हमें सम्यगतप के लिए प्रेरित करते हैं। कषायों को उपशान्त 
करना, इन पर नियन्त्रण रखना तथा इन्द्रियों पर नियन्त्रण करना 
तप है। वास्तव में कषाय विजय आन्तरिक तप है। कहा है- 

क्रोड वर्ष तक तप तपे, एक सहे कोई गाल | 

वामे नफो है गणो, मेटो मन की जाल || 

समर्थ होते हुए भी गाली सहन करना, निन्‍्दा सहन करना, 
क्रोध नहीं करना, अनशन आदि की अपेक्षा महान त्तप है| कषाय को 
उपशान्त करना दूभर कार्य है| करकण्डु अणगार का उदाहरण 





आपने सुना होगा। क्षुध्ा वेदनीय कर्म का ऐसा उदय था कि 
नवकारसी तप करना भी अत्यन्त कठिन था। संवत्सरी महापर्व का 
दिवस आ गया | करकण्डू अणगार ने अपने गुरू से गोचरी लाने की 
आज्ञा मांगी। उनके साथी सन्तों ने निन्‍दा की परन्तु गुरु बहुत 
गम्भीर थे। उन्होंने संवत्सरी का महत्व समझाते हुए मुनि को 
समझाया भी सही पर मुनि ने क्षुधा वेदनीय को सहने में असमर्थता 
बतलायी तो “अहासुहं देवाणुप्पिया' के रूप में अनुमति दे दी। 
करकण्डु अणगार को गोचरी में शीत तथा रुक्ष खिचड़ी प्राप्त हुई। 
वे खिचड़ी गुरु को दिखाकर आहर करने बैठे। अन्य सनन्‍्तों को 
करकण्डु अणगार की यह प्रवृत्ति पसन्द नहीं आई । उन्होंने मुँह पर 
ही उन्हें मला-बुरा कहा | कुछ तपस्वी सनन्‍्तों ने रोटी राम, पेटू आदि 
तक कह दिया। उन्होंने कहा- अरे करकण्डु ! आज तो संवत्सरी 
महापर्व है, छोटे-छोटे बच्चे भी उपवास करेंगे और तू आहार करेगा। 
घर छोड़ दिया तो रसना इन्द्रिय पर कोई नियन्त्रण नहीं किया। 
करकण्डु अणगार ने समभाव पूर्वक सब कुछ सहन किया। एक 
तपस्वी सन्त ने कहा-'देखूँ तो क्या आहार लाया है ? मुझे दिखा ।' 
करकण्डु ने सहज भाव से आहार पात्र तपस्वी सन्त को दिखा 
दिया। तपस्वी सन्त ने ग्लानीपूर्वक उस आहर को देखा और 
खिचड़ी में थूँक दिया । 
करकण्डु अणगार ने सोचा- ये तपस्वी सन्त कितने महान 
है। मेरी खिचड़ी में घी का अभाव था उन्होंने उसकी पूर्ति कर दी । 
सब कुछ सममाव पूर्वक सहन करने के बाद वे एकान्त में आहर 
करने बैठे | उन्हें अपने साथी सन्‍्तों की बातें याद आ गई। विचार 
किया- मुझे घिक्कार है, आज छोटे-छोटे बच्चे उपवास करेंगे और मैं 
कैसा अभागा हूँ कि आज भी आहार का त्याग नहीं कर सका। मेरे 
साथी सन्त धन्य है, जो बड़ी-बड़ी तपस्याएँ करते हैं। उन्होंने 
चिन्तन किया, विचार किया एवं पश्चाताप किया। अपने क्षुध्रा वेदनीय 
कर्म के उदय से अत्यन्त खेद हुआ। अपने आप पर ग्लानी हुई। 





बार-बार अपने आपको घिक्कारते हुए खिचड़ी का एक कवल हाथ में 
लिया। उसे मुँह में रखना चाहते हैं, साथ ही पश्चाताप भी हो रहा 
है| पश्चाताप की अग्नि में उन्होंने अपने कठोर घाति कर्मों को क्षय 
करना प्रारम्भ किया। गुणस्थानों में आरोहरण करते हुए तेरहवें 
गुणस्थान में पहुँच गये, सर्वज्ञ बन गये, केवलज्ञान, केवल दर्शनप्राप्त 
कर लिया। करकण्डु अणगार केवली बन गये | 

यह आभ्यन्तर तप का स्वरूप है। अन्य सनन्‍्तों ने तप तो किया 
पर जीवन में तप को उतारा नहीं। तप के स्वरूप को समझा नहीं | 


उपवास की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है- 

"विषय कषाय आहार:, त्यागो यत्र विधियते। 

स उपवास: विज्ञेय:, शेष लंघन विदु: ।| 

जब विषय कषाय और आहार इन तीनों का एक साथ त्याग 
किया जावेगा तब वह उपवास कहलायेगा। अन्यथा वह केवल 
लंघन की कोटि में आ सकता है, जिसमें आहार मात्र का त्याग है। 
करकण्डु अणगार ने अनशन भले ही न किया हो पर विषय और 
कषायों को तिलांजलि दे दी। 

अन्त में यही कहना उपयुक्त होगा कि तपस्या के माध्यम से 
इस पावन पवित्र अवसर पर अपनी आत्मा से कषाय भावना को 
हटावें। महापुरुषों का जीवन वृतान्त सुनकर तप की प्रेरणा प्राप्त 
करें| तप की अद्भुत शक्ति को पहचानें और कर्मों को काटने का 
प्रयत्न कर, इस दुर्लभ मानव भव को सफल बनावें। देवता भी इस 
मानव भव के लिए तरसते हैं। उन्हें वैभव, ऋद्धि-समृद्धि तो बहुत 
प्राप्त है लेकिन त्याग-तप की आराधना उनके लिए अशक्य है। 
सम्यगृतप की आराधना मुख्यतया मानव भव में ही सम्मव है। 
इसलिए इस महान अवसर का लाम उठाएँ, तप के माध्यम से कर्मों 
को नष्ट करें। कवि भी प्रार्थना के माध्यम से यही कहना चाहता है 
कि सुविधि जिनेश्वर की प्रार्थना कर मैं मोक्ष का वरण करूँ । 


(छः समता पर्युषण पर्वाराधना )... 





छे 


दान कगोें मछिंमा 


वद्वयान ढेने मे धन घछटता बह्लीं है, बन 
बढ़ता है। प्रकृति भी हमें द्यव व्ठी शिक्षा 
देती है। क्षमि में कृषक एक दाना डालऋष 
अनेक दाने प्राप्त कर्ता है, आम व्की 
शुल॒ली ब्रोने भी ब्रीने वाले को हलाढीं-ह॒जार 
आम मिलते है। लिश्न कुए का पानी 
उपयीग में लाया जाता है उम्षमें निर्मल 


जल भरा ढह्लवता है तथा ड्सके विपरीत 
लिश् दुए में पानी भरा डी रहता है वह् 
दुआ गंदा ही जाता है,पानी दुर्गन्‍्ध युक्त 
ही जाता है। ट्रक्ष संसार व्हो फल एवं 
छाया प्रद्दान ऋरते है, बढ्शी, तालाब आढि 
जल प्रद्यायन छश्ते ढै। अत: मानव को भी 
उद्ार हीना चाह्िये। 








श्री अभिनन्दन, दुःख निकनन्‍्दन, वन्दन पूजन योगजी। 
आशा पूरो, चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोगजी।। श्री.. 
'संवर' राय “सिघारथ' राणी, तेहनो आतमजात जी। 

प्राण पियारो साहिब सांचो, तूँ ही मात ने तात जी।। श्री. 
कइड्यक सेव करे शंकर की, कइयक भजे मुरारजी। 
गणपति सूर्य उमा कई सुमरे, हुँ सुमर्रूँ अविकारजी । श्री. 
देव कृपा सूँ पामे लक्ष्मी, सो इण मव को सुखजी। 

तू तूठा इण भव परमव में, कदी न व्यापे दुःखजी।। श्री.. 


श्री अभिनन्दन प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कड़ियों के 
माध्यम से मंगलाचरण का प्रसंग उपस्थित हुआ है। भक्त किस आशा 
से भगवान की प्रार्थना करता है। भक्त कहता है- प्रभु आप दुःखों 
का नाश करने वाले हो। जो दुःखों का नाशक होगा वहीं वन्दन-पूजन 
करने योग्य हो सकता है। भगवान्‌ अभिनन्दन दुःखों को नष्ट करने 
वाले हैं इसलिए उनकी प्रार्थना की गई है। 

विचारणीय यह है कि दुःख क्‍या है ? जिसके विनाश के 
लिए भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रमुख दुःख है, जन्म, जरा और 
मरण। संसार परिभ्रमण ही दारूण दुःख है। यदि जीव का जन्म 
मरण समाप्त हो जावे, संसार परिभ्रमण नष्ट हो जावे, भव चक्र मिट 
जावे तो दुःखों का विनाश हो सकता है। जीव जब कर्मों से मुक्त हो 
जाता है तो शाश्वत, अव्याबाध सुख में स्थित हो जाता है। 


सत्चा सुख- 

संसार के बाह्य सुख तो क्षणिक हैं, नश्वर हैं| ये सुख तो 
पुनः दुःख में परिवर्तित हो जाने वाले हैं| लेकिन मोक्ष का सुख 
अनन्त है, पूर्ण एवं शाश्वत है इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता 


है- 


आशा पूरो, चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोगर्जी/ 


« ठिमता पर्दुषण पर्वायाधना  : 





श्री अभिनन्दन, दुःख निकनन्‍्दन, वन्दन पूजन योगजी। 
आशा पूरो, चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोगजी |। श्री.. 
'संवर' राय 'सिधारथ' राणी, तेहनो आतमजात जी। 

प्राण पियारो साहिब सांचो, तुँ ही मात ने तात जी।। श्री. 
कड्यक सेव करे शंकर की, कइयक भजे मुरारजी। 
गणपति सूर्य उमा कई सुमरे, हूँ सुमर्रूँ अविकारजी ॥ श्री. 
देव कृपा सूँ पामे लक्ष्मी, सो इण भव को सुखजी। 

तू तूठा इण भव परभव में, कदी न व्यापे दुःखजी।। श्री.. 


श्री अभिनन्दन प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कड़ियों के 
माध्यम से मंगलाचरण का प्रसंग उपस्थित हुआ है। भक्त किस आशा 
से भगवान की प्रार्थना करता है। भक्त कहता है- प्रभु आप दुःखों 
का नाश करने वाले हो। जो दुःखों का नाशक होगा वहीं वन्दन-पूजन 
करने योग्य हो सकता है। भगवान्‌ अभिनन्दन दुःखों को नष्ट करने 
वाले हैं इसलिए उनकी प्रार्थना की गई है। 

विचारणीय यह है कि दुःख क्‍या है ? जिसके विनाश के 
लिए भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रमुख दुःख है, जन्म, जरा और 
मरण।| संसार परिभ्रमण ही दारूण दु:ख है। यदि जीव का जन्म 
मरण समाप्त हो जावे, संसार परिश्रमण नष्ट हो जावे, भव चक्र मिट 
जावे तो दु:खों का विनाश हो सकता है। जीव जब कर्मों से मुक्त हो 
जाता है तो शाश्वत, अव्याबाध सुख में स्थित हो जाता है। 


राव्ता सुस्र- 

संसार के बाह्य सुख तो क्षणिक हैं, नश्वर हैं। ये सुख तो 
पुनः दुःख में परिवर्तित हो जाने वाले हैं। लेकिन मोक्ष का सुख 
अनन्त हैं, पूर्ण एवं शाश्वत है इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता 


न 
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रु शरण 
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दान करें महिंमा 


दान ढेने सी धन घटता बह्ढीं है, बढ्न 

बढ़ता है। प्रकृति भी हमें द्यन व्छी शिक्षा 
देती है। क्षमि में कृषक एव्क दाना डालकऋदष 
अनेक दाने प्राप्त कर्ता है, आम वो 
शुठली ब्रोने शी ब्रोने वाले को हलाढीं-ह॒लार 
आम मिलते है। जिश्न॒ कुए व्का पानी 
उपयोग में लाया जाता है उम्ममें निर्मल 


जल भशा शरह्ता है तथा ड्सकी थिपशीत 
जिल्म दुए में पानी भश्ा ही रह्वता है वह 
द्छुआ गंदा डी जाता डै,पानी दुर्भन्‍्ध युक्त 
ही जाता डै। ट्रक्ष संज्ञार व्हो फल एवं 
छाया प्रद्यान ऋढते हैँ, नदी, तालाब आदि 
जल प्रद्यायन ऋश्ते हैं। अत: मानव को भी 
उद्दार हीना चाटिये। 
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श्री अभिनन्दन, दुःख निकन्दन, वन्दन पूजन योगजी। 
आशा पूरो, चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोगजी |। श्री.. 
'संवर' राय 'सिघारथ' राणी, तेहनो आतमजात जी। 

प्राण पियारो साहिब सांचो, तुँ ही मात ने तात जी।। श्री. 
कइयक सेव करे शंकर की, कइंयक भजे मुरारजी। 
गणपति सूर्य उमा कई सुमरे, हुँ सुमरूँ अविकारजी । श्री. 
देव कृपा सूँ पामे लक्ष्मी, सो इण भव को सुखजी। 

तू तूठा इण भव परभव में, कदी न व्यापे दुःखजी।। श्री... 


श्री अभिनन्दन प्रभु के चरणों में प्रार्थना की कड़ियों के 
माध्यम से मंगलाचरण का प्रसंग उपस्थित हुआ है। भक्त किस आशा 
से भगवान की प्रार्थना करता है। भक्त कहता है- प्रभु आप दुःखों 
का नाश करने वाले हो। जो दुःखों का नाशक होगा वहीं वन्दन-पूजन 
करने योग्य हो सकता है। भगवान्‌ अभिनन्दन दुःखों को नष्ट करने 
वाले हैं इसलिए उनकी प्रार्थना की गई है। ह 

विचारणीय यह है कि दुःख क्‍या है ? जिसके विनाश के 
लिए भक्त प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रमुख दुःख है, जन्म, जरा और 
मरण। संसार परिभ्रमण ही दारूण दुःख है। यदि जीव का जन्म 
मरण समाप्त हो जावे, संसार परिभ्रमण नष्ट हो जावे, भव चक्र मिट : 
जावे तो दुःखों का विनाश हो सकता है। जीव जब कर्मों से मुक्त हो 
जाता है तो शाश्वत, अव्याबाध सुख में स्थित हो जाता है। 


सच्चा सुख- 

संसार के बाह्य सुख तो क्षणिक हैं, नश्वर हैं। ये सुख तो 
पुनः दुःख में परिवर्तित हो जाने वाले हैं। लेकिन मोक्ष का सुख 
अनन्त है, पूर्ण एवं शाश्वत है इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता 
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हे भगवन्‌! मेरी सांसारिक चिन्ताओं को मिटाकर मेरी आशा 
पूर्ण करो, मुझे आरोग्य सुख प्रदान करो। 

* भक्त भगवान से बाह्य सुख धन-वैभव, सम्पत्ति-सत्ता की 
माँग नहीं करता | वह तो मांगता है आरोग्य सुख अर्थात्‌ जिस सुख 
में दुःख द्वन्द आदि किसी तरह का रोग न हो, मात्र सुख ही सुख 
हो ऐसा दुःख द्वन्द रहित शाश्वत सुख वीतराग देवों ने प्राप्त कर 
लिया है। उनका आदर्श सन्मुख रखकर उनके द्वारा बतलाये गये 
मार्ग पर चलने से भक्त भी उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता 
है। भगवान्‌ का आदर्श साधक के सनन्‍्मुख बना रहे इस दृष्टिकोण से 
आदर्श महापुरुषों की प्रार्थना आदि का प्रसंग उपस्थित किया जाता है। 


याचना करते समय, माँगते समय इस बात के विवेक की भी 
आवश्यकता है कि किससे क्या वस्तु मांगी जावे ? यदि कोई जोहरी 
की दुकान पर जाकर सब्जी की मांग करे या चने आदि की मांग 
करे तो यह उसकी अज्ञानता होगी। जोहरी की दुकान पर तो रत्न 
ही मिल सकते हैं| यदि रत्नों की आवश्यकता है और सब्जी विक्रेता 
से मांग करें तो वह कहाँ से देगा। इसलिए जिन्होंने सिद्धत्व को 
प्राप्त कर लिया, उन्हीं से सिद्धत्व की मांग करना उचित होगा। 


भक्त कवि विनयचन्दजी आगे कहते हैं- 

“कइ्यक सेव करे शंकर की, कइयक भजे मुरारजी | 

गणपति सूर्य उमा कई सुमरे, हुँ सुमरझूें अविकारजी |। 

वे कहते हैं कि संसार के कई प्राणी ऐसे विभिन्‍न देवों की 
सेवा करते हैं, जो वीतराग नहीं हैं, अविकारी नहीं हैं। लेकिन मैं तो 
निर्विकार प्रभु की भक्ति करता हूँ। जिसे वीतराग बनना है, वह वीतराग 
की भक्ति करेगा और जिसे संसार में रहना है वह राग-द्वेष युक्त देवों की 
भक्ति करेगा। नाव स्वयं तिरती है अतः दूसरों को तिराने में सक्षम है। 


पत्थर का स्वभाव ड्ूबना है, इसलिए वह अन्य को तिराने में सक्षम नहीं 
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हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 20 वें अध्ययन में महाराजा श्रेणिक और अनाथी 
मुनि का संवाद है। महाराजा श्रेणिक से अनाथी मुनि कहते हैं-- राजा ! 
तू स्वयं अनाथ है, फिर दूसरों का नाथ कैसे हो सकता है ? 


पर्वराज पर्युषण का यह पावन प्रसंग संसार सागर से पार 
होने की प्रेरणा देता है। जीवन में ऐसे प्रसंग बार-बार नहीं आते। 
इस प्रसंग से विचार करना है, चिन्तन करना है कि किस प्रकार 
दुःखों से मुक्ति मिले | मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करने से ही मुक्ति मिल 
सकती है। संसार के लिए पुरुषार्थ करने पर भौतिक अभिवृद्धि 
सम्भव है, पर सच्चा सुख मिलना असम्भव है | वर्तमान युग में मानव 
सामान्यतया यह सोचता है कि जिसके पास धन-सम्पत्ति और वैभव 
अधिक है, सुख सुविधा के भौतिक साधन अधिक है, वह अधिक 
सुखी है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रथम तो तृष्णा की सीमा न 
होने से हर मानव अपने से अधिक धनी व्यक्ति की ओर देखता है 
तथा उसकी ऋद्धि सिद्धि देखकर दुःखी होता है। स्वयं भी वैसा 
बनना चाहता है | फिर धनी व्यक्तियों को कहाँ सुख है ? यदि हम 
उनका अन्तर मन टटोलें तो उन्हें दुःखी ही पावेंगे | उन्हें रात-दिन 
पैसा कमाने की चिन्ता बनी रहती है। रात को: ठीक से नींद नहीं . 
आती। कई व्यक्तियों को तो नींद की गोलियाँ खाकर नींद लेनी 
पड़ती है। टेलीफोन पास में लगा कर सोने से कहीं टेलिफोन ने 
नींद खोल दी तो पुन: नींद आना कठिन हो जाता है | कई सेठ तो 
भोजन भी आराम से नहीं कर पाते | संचित धन के रक्षण की चिन्ता 
से भी दुःखी रहते हैं। अब आप ही विचार करें कि जो व्यक्ति ठीक 
से खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, फिर उसे क्या सुख है ? वह 
तो धन का संग्राहक है, धन का रक्षक है, उपभोक्ता नहीं | इसीलिए - 
सम्यक्‌ विचार करना चाहिये, सुख के वास्तविक स्वरूप को समझना 
चाहिये | 
____ किसी कवि ने कहा है- 





गौ धन, गज धन, वाजि घन, और रतन धन खान। 
जब आवे सनन्‍्तोष धन, सब धन धूलि समान।। 


दान दिवस- 

पर्युषण पर्व का आज छठा दिवस है। आज दान पर कुछ 
सुनाने का प्रसंग है। कल तप के विषय में कुछ विचार रखे गये थे। 
तप और दान का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों में ममत्व घटता है और 
समत्व की अभिवृद्धि होती है। शरीर एवं भोजन सामग्री पर ममत्व 
घटने पर तप करने की भावना होती है तो भौतिक पदार्थों पर ममत्व 
घटने पर दान देने की इच्छा होती है। तप की शोभा दान से है। 


दान का अर्थ- 
दान का अर्थ है- देना। दीयत इति दानम्‌" अर्थात्‌ जो 
दिया जाता है वह दान है। अधिक स्पष्ट शब्दों में दान की व्याख्या है- 
'अनुग्रहार्थ स्वस्याति सर्गों दानम्‌' 
(तत्वार्थ सूत्र आ. 7 गा.33) 
अर्थात्‌ अपने और दूसरे के अनुग्रह के लिए जो धन का 
त्याग किया जाता है, उसे दान कहते हैं। 


दान का मह्त्व- 
मोक्ष मार्ग में दान का विशेष महत्व है। 
“दाणं, सील च तवो भावो एवं चउव्विहो धम्मो' 
अर्थात्‌ दान, शील, तप, और भाव यह चार प्रकार का धर्म है। 


इनमें दान को प्रथम स्थान पर लिया गया है। गृहस्थ के 
लिए दान की प्रधानता है तथा साधुओं के लिए तप एवं संयम की 
प्रधानता है। दान देना गृहस्थ धर्म का परम कर्तव्य है। महाकवि 
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तुलसीदासजी ने भी दान को अत्यन्त आवश्यक बताया है- 
तुलसी जग में आय के, कर लिजे दो काम। 
देने को टुकड़ो मलो, लेने को हरिनाम।। 


विश्व के सभी दर्शन एवं धर्मों में दान की महत्ता को स्वीकार 
किया गया है। आज के इस भौतिक युग में दान का विशेष महत्व 
है। विश्व में आर्थिक असमानता, असंतोष एवं परिग्रह वृत्ति अधिक 
बढ़ी हुई है। अतः इस पर काबू पाने के लिए धन के समान वितरण - 
से सुख शान्ति का अनुभव होता है। दान अपरिग्रह का सुन्दर रूप है। 


संसार में व्याप्त लगभग सभी मतों ने करूणा (अहिंसा) को 
स्वीकार किया है। करूणा से दान की प्रेरणा मिलती है। यदि 
करूणा होगी तो दान स्वतः होगा। दान के अभाव में दया अपूर्ण है। 
दान मानवता का स्वभाव है। दान देने में सक्षम होते हुए भी (दुःखी 
को देखकर) नहीं देना मानवता के विपरीत है। रहीमदास जी कहते हैं- 

रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई | 

उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहिं।। 


दान देने से दोहरा लाभ है-जिसे दिया जाता है उसका 
संकट दूर होता है तथा दान-दाता को आत्मशान्ति प्राप्त होती है, 
पुण्य का बन्ध होता है, मानवता की अभिवृद्धि होकर देवत्व की 
भावना प्रबल होती है| वेद मन्त्र में कहा है- 

'शत हस्त समाहर, सहस्त्र हस्त॑ सकिर' 

अर्थात सो हाथें से एकत्रित करो और हजार हाथों से बॉट दो। 


दान से खोया नही पाया जाता है- 


दान देने से धन घटता नंहीं वरन बढ़ता है। संसार में जड 
कहलाने वाले पदार्थों से भी दान की शिक्षा मिलती है। आम की 





गुठली बोने पर-व्यक्ति को हजारों हजार आम मिलते हैं, भूमि में 
कृषक एक दाना डालकर अनेक दानें प्राप्त करता है। इसी प्रकार 
शुभ भाव से दान देनें पर पुण्य की अभिवृद्धि होती है। इसके विपरीत 
यदि केवल संग्रह वृत्ति में आसक्त होता है तो, कर्म मल से आवृत्त 
' हो जाता है। जैसे निरन्तर बाहर निकलता हुआ कुए का पानी 
स्वच्छ एवं निर्मल रहता है तथा निरन्तर उपयोग में न लिया जाने 
वाला कुए का पानी गन्दा एवं दुर्गन्‍्धयुक्त हो जाता है। यही नहीं, 
जिस नदी, कुए, तालाब आदि का पानी सिंचाई आदि में काम आता 
रहता है उनमें पुनः जल्दी पानी भर भी जाता है तथा पानी 
स्वच्छ-निर्मल रहता है, लेकिन समुद्र का पानी निरन्तर भरे रहने से 
खारा हो जाता है। बादल संसार को पानी देते हैं तो उच्च आकाश 
में निवास करते हैं और समुद्र संग्रहित करता रहता है तो उसे नीचे 
रहना पड़ता है | इसीलिए देने वाला महान होता है। दान से सम्पत्ति 
घटती नहीं अपितु बढ़ती है। कवि ने भी कहा है- 


चिड़ी चॉंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। 

दान दिया धन ना घटे, कह गये दास कबीर ।। 

दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। देना, खोना, नहीं पाना है। 

किसी कवि ने कहा है- 
दीन को दीजिये होत दयावन्‍न्त, मित्र को दीजिये प्रीति बढ़ावे। 
सेवक को दीजिए काम करे बहु, शायर को दीजिए आदर पावे। 
शत्रु को दीजिए वैर रहे नहीं, याचक को दीजिए कीरति गावे | 
साधु को दीजिये मुक्ति मिले पिण,हाथ को दीघधो एलो नहीं जावे।. 


याह्ड दानवीरें की श्रुमि है- 

भारत की पवित्र वसुन्धरा पर सदैव उदार मनीषियों का 
अवतरण होता रहा है। यहाँ पर उत्पन्न दानियों के नाम गिनाना 
यद्यपि सम्भव नहीं है | तथापि महाराजा मेघरथ, दानवीर कर्ण, राजा 
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भोज, महाराजा हरिश्चन्द्र, भामाशाह, जगडूशाह आदि अनेक दानवीरों 
के नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपने शरीर का ममत्व हटा कर 
जीवन की बाजी लगाकर भी दान के महत्व को सर्वोच्च शिखर पर 
प्रस्थापित कर दिया। 

कहा जाता है, इन्द्र ने दानवीर कर्ण से, ब्राह्मण का 'रूप 
बनाकर कुण्डल और कवच की याचना की | कुण्डल एवं कवच का 
दान करने का अर्थ था मौत को आमन्त्रित करना। फिर भी कर्ण ने 
अपने जीवन का मोह त्यागकर याचक की याचना पूरी की। महाराजा 
मेघरथ ने शरणागत कबूतर को अभयदान देने के लिए जीवन की बाजी 
लगा दी। राजा भोज, सम्राट हर्ष की दानप्रियता इतिहास प्रसिद्ध है। 


मेवाड़ के महाराणा प्रताप जब धन के अभाव में देश छोड़कर 
जाने को उद्यत हुए तो भामाशाह ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति महाराणा 
के चरणों में समर्पित कर दी | इतिहास आज भी उनकी गौरब गाथाएँ 
गाता है। खेमाशा-देदरानी ने देश में अकाल के समय अपने अन्न के 
भण्डार खोलकर दान वीरता का परिचय दिया, शाह पद की रक्षा की 
तथा हृदय की विशाल करूणा का परिचय दिया, अन्न का दान करके 
प्राणियों को काल कवलित होने से बचाया | जिस कार्य को बादशाह नहीं 
कर पाये, उस कार्य को अकेले खेमाशा ने कर दिखाया । 


दान से अनन्तगुणा लाभ- 


आप सोचते होंगे कि दान देने से तो धन कम हो जाता है, 
परन्तु ऐसा सोचना ऊंचित नहीं है। दान देने से पुण्य में वुद्धि होती 
है तथा पुण्य के प्रभाव से सब प्रकार की ऋद्धि सहज रूप से प्राप्त 
हो जाती है। । 

संगम ग्वाले को आस-पास की पड़ोसिन महिलाओं ने 
सामग्री देकर खीर उपलब्ध कराई | वह खीर खाना चाहता था कि 
00५30 के तपस्वी मुनिराज पारणे के लिए गोचरी पधारे। संगम 
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ने उत्कृष्ट भावना पूर्वक खीर मुनिराज को दे दी। मुनिराज को खीर 
बहराने के ब्राद संगम का आयुष्य पूर्ण हो जाता है और गोभद्र सेठ 
के घर जन्म लेता है| संगम का जीव सहज ही अतुल धन सम्पत्ति 
का स्वामी बन गया। खीर का शुद्ध आहार दान में देकर संगम ने 
शालिभद्र का भव पाया जिसने मगध सम्राट श्रेणिक को भी अपनी 
सम्पत्ति से विस्मित कर दिया। 


दान कर्तव्य है- 

सामाजिक व्यवस्था के अनुसार भी दान आवश्यक तत्व है | 
समाज में जिन प्रमुख व्यक्तियों के पास सम्पत्ति बढ़ जाती है तो उन्हें 
समाज के हित में लगाना चाहिये। दान को अपना कर्तव्य समझना 
चाहिये | जब ऐसा नहीं होता है तो क्रान्ति होने का भय रहता है। 
इसलिए कवि ने कहा है- 

जो जल बाढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम | 

दोऊ हाथ ऊलीचिये, यही सयानो काम।। 

धन के बढ़ने पर उसे मुक्त हस्त से दान में लगा देना 
चाहिये | जिसकी सम्पत्ति दान और भोग में नहीं लगती तो वह नष्ट 
हो जाती है। कहा भी है- ह 
| धन की गतियाँ तीन है, दान , भोग और नाश। 

दान भोग में ना लगे तो, निश्चय होवे विनाश |। 

दान, भोग और नाश में सबसे उत्तम उपयोग दान है। दानी 
व्यक्ति सदैव अमर रहता है। दान बहुत बड़ा परोपकार है। 


सम्राट हर्षवर्धन के लिए ऐसा कहते हैं कि वे प्रयाग में कुम्भ 
के मेले पर अपना सर्वस्व दान में देते थे। यहाँ तक कि अपने 
पहिनने के वस्त्र भी अपनी तपस्विनी बहन राज्यश्री से लेते थे। यह 
दान का अद्भुत उदाहरण है। 
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सत्यवादी महाराजा हरिश्चन्द्र ने भी अपना सम्पूर्ण साम्राज्य 
दान में दे दिया और स्वयं चंडाल के हाथों बिक गये, अनेक कष्ट 
उठाये परन्तु घबराये नहीं | 


राजा भोज की दानप्रियता भी इतिहास प्रसिद्ध है। राजा 
रन्तिदेव ने भी दान में सम्पूर्ण राज्य दे दिया। देव ने रन्तिदेव के 
दान की परीक्षा ली। उन्हें लगभग 49 दिन तक आहार नहीं मिला 
उसके बाद भी जो थोड़ा सा रूखा-सूखा आहार मिला तो वह भी 
देव की माया से बने भिखारियों ने मांगा और रन्तिदेव ने सहर्ष दे 
दिया। भारतीय इतिहास ऐसे अनेक महापुरुषों के जीवन से भरा 
पड़ा है। यह यहाँ की सुसंस्कृति का प्रभाव है। 


नवाब रहीम के लिए भी कहा जाता है कि वे भी विशिष्ट 
प्रकार के दाता थे। मुक्त हस्त से दान देते | याचक को कभी रिक्त 
नहीं जाने देते थे। देते समय भी नैत्र नीचे रखते थे। कहा जाता है 
कि उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान में समाप्त हो गई | उनके पास कुछ 
भी नहीं रहा, ऐसी अवस्था में भी एक याचक आ गया और वे उसे 
कुछ देना चाहते थे, परन्तु क्‍या दें ? यह समस्या थी। उन्हें याद 
आया कि उनके खाट में एक चांदी की कील लग रही है। तुरन्त 
चाँदी की कील निकालकर नर्नीचे नैत्रों से याचक को दे दी। इसी 
समय उनके मित्र कवि गंग आ गये उनसे रहा नहीं गया, पूछ ही 
लिया कि दान दे रहे हो फिर भी नैन नीचे क्‍यों ? 


सीखे कहाँ नवाब जू, देनी ऐसी देन। 
ज्यों-ज्यों कर ऊँचो चढ़े त्यों-त्यों नीचे नैन।] 
नवाब रहीम ने जवाब दिया- 
देने वाला और है, देता है दिन रेन। 

[टहल लत श्रम मुझपे करे, या ते नीचे नैन।। 
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दान देने का कैसा विशिष्ट तरीका था। दान देते हुए भी 
शर्म से मस्तक झुक रहा था। सोचते थे कि दान देने का मैं तो 
माध्यम हूँ, देता तो मालिक है लेकिन मैं अपने हाथ से दे रहा हूँ. 
इसलिए लोग समझते हैं कि दान मैंने दिया है। यह सोचकर वे शर्म 
से मस्तक झुका देते थे। 


आज की परिस्थितियों का विचार करें तो बात ठीक इसके 
विपरीत दृष्टिगत होगी । आज लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए दान देते 
हैं। देना तो कम चाहते हैं और दिखावा अधिक चाहते हैं, प्रदर्शन 
चाहते हैं। ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कहा है कि दान ऐसा गुप्त देना 
चाहिये कि एक हाथ से दिये गए दान का दूसरे हाथ को भी पता 
नहीं चले। परन्तु आज के युग में ऐसे दानी अत्यन्त दुष्कर हैं। 
अधिकांश व्यक्ति अपने मान-सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए दान देते हैं। 
दान दाताओं की सूची में सबसे ऊपर अपना नाम लिखाना चाहते 
हैं। समाज में इने-गिने व्यक्ति ऐसे होंगे जो बिना प्रतिष्ठा की भावना 
से दान के स्वरूप को समझते हैं। ह 

दान को जीवन का अंग बनाया जावे। जिस प्रकार भोजन 
आवश्यक है, निहार आवश्यक है, अन्य शारीरिक एवं सांसारिक 
कार्य आवश्यक है, उसी प्रकार नित्य प्रति दान भी आवश्यक है। 
सभी को प्रतिदिन नियमित रूप से कुछ न कुछ दान देने का 
अभ्यास करना चाहिये। भगवान महावीर के श्रावक पूणिया जो 
प्रतिदिन किसी सहधर्मी को भोजन कराने के बाद पारणा करते थे, 
भोजन ग्रहण करते थे। अर्थ का संग्रह नहीं करके सदुपयोग करते 
थे। धन सम्पत्ति साथ में आने वाली नहीं है। मम्मण सेठ ने करोड़ों. 
की सम्पत्ति एकत्रित की, फिर भी तृष्णा शान्त नहीं हुई। अन्त में 
क्या हुआ ? 

मम्मन सेठ धन संचियो छप्पन क्रोड़। 

नहीं खायो, नहीं खरचियो, मुवो माथो फोड।। 





ऐसे क्यक्ति व्यर्थ में मानव भव खो देते हैं। किसी कवि ने 
कहा है- 

अन्त समय द्रव्य कुछ, काम नहीं आयेगा। 

दोनों हाथ खाली किये, जगत से जायेगा।। 

दान पुण्य बिना आगे, कुछ भी न पायेगा। 

शीश धुन-धुन लोभी, तब पछतायेगा।। 


विश्वविजेता सिकन्दर ने जीवन भर धन संग्रहित किया, 
परन्तु अन्त समय क्‍या साथ ले गया ? केवल पश्चाताप! 


दान किसके लिए लाभरदायक- 


दान दोनों के लिए लाभदायक है। दाता को पुण्य बन्च होता 
है। सम्यग्‌ दृष्टि भाव युक्त दाता केवंल पुण्य बन्ध ही नहीं करता 
अपितु शुभ भाव से अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा भी करता हुआ 
आतल्शुद्धि करता है। क्‍योंकि दान दिये जाने वाले पदार्थों के प्रति 
जो ममत्व भाव होता है उसका भी दान देते समय परित्याग होता 
है। ममत्व के परित्याग से आसक्ति-तृष्णा कम होती जाती है। इस 
दृष्टि से दाता को दान ग्रहण करने वाले की अपेक्षा अधिक लाभ 
प्राप्त होने की सम्भावना रहती है | इसलिए तत्वार्थ सूत्र में कहा गया 
है-/ अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसर्गों दानम्‌' स्वयं के अनुग्रह के लिए स्वा६ 
गन वस्तु का उत्सर्ग करना दान है। इससे आत्म-शान्ति भी मिलती 
है और प्राप्तकर्ता को कष्ट मुक्ति होती है। कष्ट मुक्ति के साथ 
ग्रहणकर्ता आर्त एवं रौद्र ध्यान के परिणामों से भी मुक्त होता है। 
किसी को आर्त्त एवं रौद्र ध्यान के परिणामों से मुक्त करना सम्यग्दृष्टि * 
का परम कर्तव्य है। 

एक कवि ने कहा है- 

जननी जणे त्तो ऐसो जण, के दाता के शूर | 
___ नहीं तो रहिजे बाँझड़ी, मति गँवाजे नूर।। 


अप पयुधाप पक 5 3) >प्ए्इदाटज 





प्रकृति मानव को दान का पाठ पढ़ाती है। वृक्ष स्वयं सर्दी, 
गर्मी सहन करते है, फिर भी सभी को आश्रय प्रदान करते हैं। यही 
नहीं पत्थर फैंकने वाले को भी फल देते हैं| जीवों को जीवन प्रदायीवायु 
ऑक्सीजन भी मिलती है। वृक्ष के जड़, तने, पत्ते, फूल आदि प्रत्येक अंग 
दूसरों के काम आते हैं। नदियाँ प्यासे की प्यास शान्त करती है। सूर्य 
सभी को बिना भेदभाव के रोशनी एवं उष्णता प्रदान करता है। चन्द्रमा 
रात्रि के घोर अच्चधकार को नष्ट करता है। फिर हमारा क्या कर्तव्य है ? 
इसका चिन्तन हमें गहराई से करना चाहिये | 


श्रावक के व्रतों में अन्तिम व्रत अतिथि संविभाग है | अतिथि 
का अर्थ- जिनके आने का समय निश्चित नहीं हो। ऐसे संयमी 
महापुरुष को श्रावक 44 प्रकार का दान प्रदान कर सकते हैं। यह 
श्रावक का 2 वां व्रत है। ये 44 वस्तुएँ निम्न है- 

4. असण 2. पाण 3. खादिम 4. स्वादिम 5. वस्त्र 6. पात्र 
7. कम्बल 8. रजोहरण 9. पीढ 40 फलक 44. सय्या 42. संस्तारक 
43. औषध और 44 भेषज | 

श्रावक का द्वार दान के लिए हमेशा खुला रहना चाहिये। करूणा 
बुद्धि से अन्य असहाय, गरीब, दुखी व्यक्ति को भी दान देना चाहये। सभी 
तीर्थकर दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व एक वर्ष तक दान देते हैं। 

गुरुबुद्धि से दान तो श्रमण निर्ग्रन्थ को दिया जाता है, 
अनुकम्पा बुद्धि से समस्त जीवों को दान दिया जा सकता है। 
तुंगिया नगरी के श्रावकों के घरों के द्वार दान देने के लिए सदा 
खुले रहते थे। श्रावकों के लिए करणीय कार्यों में दान, शील, तप 
भावना में दान का प्रथम स्थान है। अनुकम्पा दान देना विशिष्ट 
पुण्य बन्ध में सहायक है। 

हम ऐसा न सोचे कि दान केवल गृहस्थ ही देते हैं, संयमी 
मुनिराज भी दान देते हैं| हमारी तरह द्रव्य का दान नहीं देते।वे 
संसार के सभी प्राणियों को अभयदान देते हैं, फिर ज्ञान एवं धर्म दान 
हि ७ के 2 ओ ( समता पर्युषण पर्वाराधना. ४ 


देते हैं। समाज को धर्म का निरन्तर भार्गदर्शन देते हैं| परस्पर एक 
दूसरे श्रमण को आहार वस्त्र आदि प्रदान करना भी आहार एवं वस्त्र 
दान आदि की संज्ञा में आता है। 


दान में भाव प्रधान है- 

दान में वस्तु का इतना महत्व नहीं है जितना भावों का है। 
देते समय मन की शुद्धि, वस्तु का दोष रहित होना एवं पात्र की 
शुद्धता तीनों आवश्यक है। संगम ने मुनिराज को उत्कृष्ट भावों से 
खीर बहराई, जिसके फलस्वरूप शालिभद्र का भव पाया। राजा शंख 
ने तपस्वी साधु को दाख का धोवन पानी देकर तीर्थंकर गौत्र का 
बन्ध किया। महासती चन्दनबाला ने गृहस्थ जीवन में भगवान्‌ 
महावीर को उड़द के बाकुले बहराये और देवों ने स्वर्ण मुद्राओं की 
वर्षा की। स्पष्ट है कि दान में दाता की शुद्ध भावना महत्वपूर्ण है| 
बिना शुद्ध भाव से दिया गया दान लाभप्रद नहीं होता। दान देते 
समय दाता को याचक के प्रति व्यवहार भी अच्छा रखना चाहये। 


दान के भेद- 

स्थानांग सूत्र के दसवें ठाणे में दस प्रकार के दानों का 
उल्लेख है। 'दसविहे दाणे पण्णत्ते तंजहा' 

दान दस प्रकार के होते है, जो निम्न हैं- 

4. अनुकम्पा दान 2. संग्रह दान 3. भय दान 4. कारूण्य 
दान 5. लज्जा दान 6. गर्व दान 7. अधर्म दान 8. धर्म दान 9. काहीह 
दान (प्रतिफल की आशा से दिया गया दान) 40. कपति दान (बदला 
चुकाने की भावना से) 

उपरोक्त दानों में धर्म दान सर्वोत्तम दान है। दया की भावना 
से करूणा, बुद्धि से दिया गया दान अनुकम्पा दान है। 
धर्म दान- 
धर्म दान विभिन्‍न प्रकार का है। इनमें अभयदान श्रेष्ठ है। 





“दाणाण सेट्ठ अभयप्पपार्णं (सियगडांय 6,229) 


भगवान ने कहा है- 
सव्वे जीवावि इच्छन्ति जीविउं न मरिज्जिलं। 
्शिवेकालिक 6,779 

सभी जीव जीना चाहते हें, मरना कोई नहीं चाहता। मरण 
भय सब भयों से बढ़कर है। अतः अभयदान श्रेष्ठ है। 

मृत्युदण्ड के किसी अपराधी को महाराजा की तीन रानियों 
ने उत्तम प्रकार से भोजन कराया, स्वर्ण मुद्राएँ दान में दी। चौथी 
महारानी ने उसे सादा भोजन कराया, दान में कुछ नहीं दिया, 
लेकिन राजा से निवेदन कर सृत्युदण्ड से मुक्त करा दिया तो अपराध 
ग ने राजा के सामने चौथी महारानी का सर्वाधिक उपकार स्वीकार 
किया। महाराजा मेघरथ ने कबूतर को अभयदान दिया और तीर्थंकर 
गौत्र का बन्ध किया। बसाइसवें तीर्थकर प्रभु अरिष्टनेमी ने विवाह के 
प्रसंग पर मांसाहारी व्यक्तियों के भोजन हेतु एकत्रित पशु-पक्षियों 
को मुक्त कर अभयदान दिया। संसार से विरक्त, रत्नत्रय की 
आराधना करने वाले मुनिराज स्वयं अभयदान देते हैं तथा दूसरों से 
अभयदान दिलाते हैं। 


सुपात्रदान- 

दूसरी प्रकार का धर्म दान है- सुपात्र दान | सुपात्रदान भी 
तीन प्रकार का है-4. उत्कृष्ट 2. मध्यम और 3. जघन्य। 

4. उत्कृष्ट दान-- जिन भव्य प्राणियों ने संसार से नाता तोड़ 
लिया, कनक और कामिनी का सर्वथा त्याग कर दिया, समस्त 
प्राणियों को अभयदान दिया, जो जिनमार्गानुसार पंच महाव्रत, पाँच 
समिति तीन गुप्ति का शुद्ध पालन करते हैं वे अणगार उत्तम पात्र 
है। ऐसे महापुरुषों को भाव पूर्वक दान देने से संसार परित किया जा 
सकता है। कवि कहता है- 

[9 _._______. (कक पफ्लधआए | 
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देता मावे भावना, लेता करे सनन्‍्तोष। 

वीर कहेए गोयमा, दोनों जावे मोक्ष ।|। 

2. मध्यम दान- व्रतधारी श्रावक को दिया गया दान मध्यम 
श्रेणी का सुपात्र दान है। वे आगार धर्म का पालन करते हैं। इसलिए 
ऐसे व्रतधारी श्रावक को दिया जाने वाला दान भी लाभदायक है। 

3. जघन्य दान- सम्यग्दृष्टि, सधर्मी को दान देना भी 
सुपात्रदान है। 


भावदान- 
सामान्यतया दान की चर्चा करते समय द्रव्य दान की ही चर्चा 
की जाती है। परन्तु भावदान इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, भावदान में 
द्रव्यदान भी समाहित है। कई व्यक्ति यह कहते हैं कि हमारे पास क्या 
है सो हम दान में दें ? उनसे कहना है कि दान में वस्तु का दिया जाना 
ही आवश्यक नहीं है। दान की शुभ भावना करना, अज्ञानियों को धर्म 
मार्ग पर लगाना भी महत्वपूर्ण दान है। सेठ सुदर्शन ने अर्जुन माली को 
दान में क्या दिया ? आप कहेंगे कुछ नहीं। पर मैं कहता हूँ कि उन्होंने 
अर्जुन को प्रभु महावीर के पावन चरणों में उपस्थित कर धर्म के सम्मुख 
किया। यह उनका भाव दान है। 
समता प्रचार संघ के सदस्य देश के विभिन्‍न कोनों में 
जाकर वहाँ के निवासियों को धर्म का उपदेश सुनाते हैं। समता 
प्रचार संघ ही क्‍यों ? अन्य सभी स्वाध्याय संघों के सदस्य पर्व 
पर्युषण में धर्म का उपदेश देते हैं। भगवान की वाणी श्रवण कराते 
हैं, वे भी धर्म की दलाली करते हैं, यह भी धर्मदान है। दान के विषय 
में कवि कहता है- 
अरे मुसाफिर जग में आकर कर जाना कुछ दान। 
दान की महिमा बड़ी महान ।।टेर।। 
तीन लोक में होते रहते, दानी के गुणगान। दान की........ 
दान, शील, तप, भाव बताया, नाम दान का पहले आया। 





न 


ऊँची गतियों में जाने का, यही प्रथम सोपान, दान....... | |4 | | 
नदियाँ सागर को दे देवे, सागर से बादल पा लेवें | 

फिर बादल जग पर बरसावे, वही पुन: नदियाँ में आवे। 
कमी नहीं होने देते हैं, दानी के भगवान्‌, दान.......... |]2 | | 
क्षण भंगुर यह कच्ची काया, इससे भी चंचल यह माया। 
खाली हाथ यहाँ था आया, पूर्व दान फल से कुछ पाया। 
यहीं रह जावे ये सब वैभव, दो दिन का मेहमान, दान.. | |3 || 
अपना पेट सभी भरते हैं, अपने लिए सभी पचते हैं। 

धन से जो पर हित करते हैं, नाम अमर जग में करते हैं। 
जनम-जनम तक हो जाता है, दानी का एहसान, दान. | |4 || 
कर्ण महान कहाया कैसे, नाम दथिचि ने पाया कैसे | 
भामाशाह पुजाया कैसे, नाम चमकते मोती जैसे | 

तन की शोभा शील धर्म है, धन की शोभा दान, दान.... | ।5 | | 


पर्युषण पर्व के प्रसंग से दान के माहत्म्य को आपने श्रवण 
किया है। यह दान मुख्यतः स्वयं के लिए हितकर है। तत्वार्थ सूत्र 
के सूत्र की व्याख्या आपके समक्ष पूर्व में रखी जा चुकी है। अतः 
दान के माध्यम से स्वयं के ममत्व को कम करके, पर के आर्त्त 
परिणामों को धर्मध्यान के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो 
हम श्रावक धर्म की परिपालना के साथ अपनी आत्मशुद्धि का प्रसंग 
उपस्थित कर सकेंगे | 


7 
नी 


समभाव की: प्रवृत्ति करना क्ामायिक है | जिक प्रवृत्ति 


के कमता की, ऊमभाव की; प्राप्ति हो: वह क्ामायिक है। 

शुद्द आत्मा: का स्वभाव है-क्रमभाव। अतः आत्मा की 

स्व-परिणति स्ामायिक है। क्ामायिक आत्मा को शुद्ध 

बनाने की प्रवृति है, मोक्ष का काधन है। दत्रु-मित्र 

पर, लाभ-हानि में क्मभाव रखना, विषम परिस्थिति 

में भी विचलित न होना सामायिक की साधना है। ऐसी: 
उत्तम प्रवृत्ति को. जीवन से जोड़ा जाय | 





दिवसे दिवसे लक्खं, देइ सुवण्णस्स खंडियं एगो। 
इयरो पुण समाइयं, न पहुप्पहो तस्स कोई ।। 
सिन्‍्बोध सत्तश 
भावार्थ- लाख खंडी सोना तणी लाख वर्ष दे दान। ' 
सामयिक तुल्ये नहीं भाख्यो श्री भगवान || 
नोट:- बीस मन की एक खण्डी होती है। 


जिंन वत्व अकाश प्रष्त 650 प्र) 


| अशतापमुण्ण परम 0 7 ताऊ 


जय जय जय भगवान्‌ | 

अजर अमर अखिलेश निरंजन, जयति सिद्ध भगवान्‌ || 
अगम अगोचर तूँ अविनाशी, निराकर निर्मय सुखराशि। 
निर्विकल्प निर्लेप निरामय, निष्कलंक निष्काम।| जय......... 
कर्म न काया, मोह न माया, भूख न तिरखा रंक न राया। 
एक स्वरूप, अरूप अगुरु लघु, निर्मल ज्योति महान।। 


प्रार्थना की कुछ कड़ियों का उच्चारण आपके सम्मुख किया 
गया है। यह सिद्ध परमात्मा की प्रार्थना है। कवि ने अल्प शब्दों में 
सिद्धों के अनन्त गुणों को कहने का प्रयास किया है। वैसे सिद्धों के 
गुणों को हमारे शब्दों में कह देना असम्भव है, फिर भी भक्त अपनी 
शक्ति के अनुसार कुछ गुणों को कहने का प्रयास करता है। 
सिद्धावस्था आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है। जब संसारी आत्मा चार 
घाति कर्मों को नष्ट करता है तो अरिहंत बन जाता है, सर्वज्ञ बन 
जाता है, फिर भी चार कर्म शेष रह जाते हैं। जब शेष कर्म भी 
अर्थात समस्त आठों कर्म क्षय हो जाते हैं, तो आत्मा मोक्ष (सिद्धावस्था) 
को प्राप्त कर लेती है। 

कर्म आठ हैं- 4. ज्ञानावरणीय 2. दर्शनावरणीय 3. वेदचीय 
4. मोहनीय 5. आयुष्य 6. नाम 7. गौत्र और 8. अन्तराय। इनमें 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्‍न्तराय ये चार घाति 
कर्म हैं, जो आत्मा के निज गुणों को विकसित नहीं होने देते हैं। इन 
सबमें मोहनीय कर्म सबसे प्रबल है | यह सब कर्मों का राजा है| जब 
आत्मा में आत्म शक्ति का विकास होता है तो गुणस्थानों के 
आरोहरण क्रम का प्रारम्भ करती है और आगे बढ़ते बढते चारों 
घाति कर्मों को नष्ट कर तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त कर लेती है। वह 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत बन जाती है। देहयुक्त आत्मा की यह 
सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। यों चौदहवाँ गुणस्थान भी है लेकिन उसकी 
स्थिति अत्यन्त अल्प है। जहाँ पर मन, वचन एवं काया के योगों को 
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अवरूद्ध कर आत्मा अयोगी बन जाती है और तत्काल सिद्ध अवस्था 
को प्राप्त कर लेती है। इसलिए तेरहवें गुणस्थान को सर्वश्रेष्ठ कहा 
है। 3वें व 44वें गुणस्थान में योगों की प्रवृत्ति का ही अन्तर है। 
यद्यपि १3वें गुणस्थान में योगों द्वारा केवल सातावेदनीय के अतिरिक्त 
कर्म वन्ध नहीं होता | 

आठों कर्मों को नष्ट कर आत्मा शाश्वत एवं अव्याबाध सुख 
को प्राप्त कर लेती है। कवि भी यही कहता है कि सिद्ध प्रमो! आप 
अनन्त हैं फिर भी सभी का स्वरूप एक है, आपके स्वरूप में किंचित्‌ 
भी अन्तर नहीं है। आप अरूपी हैं, निरंजन निराकार हैं, निर्भय हैं, 
अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, अगोचर हैं। ऐसे निर्मल ज्योति 
स्वरूप सिद्ध परमात्मा की जय हो, सदा विजय हो। 

इसी प्रार्थना में कवि आगे कहता है- 

गुरु निर्ग्रन्थों ने समझाया, सच्चाप्रमु का रूप बताया। 

तुझमें मुझमें मेद न पाऊँ, ऐसा दो वरदान || जय.. 

सूर्य मानु है शरण तिहारी, प्रभु करना मेरी रखवाली। 

अब तुम में ही मिल जाऊँ मैं ऐसा हो संधान। जय.. 

प्रभो। में आपकी शरण में आया हूँ आप मेरी रक्षा करें और 
मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं आपके स्वरूप को, आपकी 
उस अव्याबाध अवस्था को प्राप्त कर सकूँ, आप और मैं दोनों एक 
रूप बन जावें। आप जैसे हैं वैसा ही मैं भी बनना चाहता हूँ इसलिए 
आप मुझे आपके समान बनने की क्षमता प्रदान करें। 

पारस को लोहे के सम्पर्क में लाने से लोहा भी स्वर्ण में 
परिवर्तित हो जाता है। पारस लोहे को स्वर्ण बना सकता है लेकिन 
वह पारस नहीं बना सकता। परन्तु प्रभु तो भक्त को भी भगवान बना 
देता है। यह प्रभु की विशेषता है। प्रभु भक्ति का सार यही है कि भक्त 
ओर भगवान का अन्तर समाप्त हो जावे, भक्त भी प्रभुता को प्राप्त 
कर लेवें। सच्चा सेठ वहीं है जो अपने अधिनस्थ मुनीम को भी 
अवसर आने पर सेठ बना देता है। इसलिए कवि भी सिद्ध परमात्मा 


की स्तुति कर स्वयं सिद्ध बनने की भावना व्यक्त करता है| वीतराग 
मार्ग की यही विशेषता है कि भगवान्‌ से भौतिक सुख-समृद्धि की 
याचना नहीं की जाती वरन्‌ वीतरागता की मांग की जाती है| सिद्ध 
भगवान्‌ किसी को कुछ देते नहीं पर उनका आदर्श साधना काल में 
सम्मुख रखने से साधक को वीतरागता प्राप्ति में सहायक होता है। 

वीतरागता प्राप्त करने के लिए पहले जीवन में समभाव 
आना आवश्यक है। समभाव (सामायिक) की स्वस्थ भूमिका पर मोक्ष 
रूपी महल का निर्माण होता है। इसलिए सामायिक के स्वरूप को 
समझ लेना आवश्यक है। 


सामायिक का अर्थ- 

एक वाक्य में सामायिक का अर्थ है- समता। अर्थात्‌ 
विषमता से दूर रहना, समता को धारण करना। समता का नाम 
सामायिक है। हानि-लाभ में शत्रु-मित्र पर समभाव रखने को 
सामायिक कहते हैं। 

सामायिक के द्रव्य एवं भाव इस प्रकार दो भेद भी होते हैं| 
मुँहपत्ती, चादर आदि सामायिक की पौशाक को धारण करना द्रव्य 
सामायिक कहलाती है। उसी के आगे बढ़कर जिस समय व्यक्ति 
विधियुक्त सामायिक स्वीकार कर समभाव की साधना करता है तब 
वह भाव सामायिक कही जाती है। 

- “समता सर्वमभूतेषु, संयम शुभ-भावना | 

आर्त रोद्र परित्याग स्तद्धि, सामायिक वृत्तम।। 

अर्थात्‌ समस्त जीवों पर समभाव रखना, पाँचो इन्द्रियों पर 
संयम (नियन्त्रण) रखना, अन्तर में शुभ भावना रखना, तथा आर्चत 
रौद्र ध्यान का त्याग करना सामायिक है। 

भगवती सूत्र में सामायिक के लिए कहा है- 

“आया समाइए, आया सामाइयस्स अड्डे | 
अर्थति आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक हु 
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अर्थ है, सामायिक का फल है। सामायिक का अर्थ है-- समभाव, 
समताभाव, जीवन में समता का संचार, आत्मा की विकार एवं कषाय 
रहित शुद्ध अवस्था, स्व-पर परिणति | 


शब्दार्थ- 

सर्द जीवेषु मेत्री साम, साम्बो आय- लाभ सामान्य: स एव 
सामायिकम्‌ ) 

4. सामायिक दो शब्दों से बना है- सम+आय | सम का अर्थ 
है सभी जीवों के साथ मैत्री भाव, आय का अर्थ लाभ। तात्पर्य यह 
कि समस्त प्राणियों के साथ मैत्री भाव रखने से जिस लाभ की प्राप्ति 
हो उसे सामायिक कहते हैं। 

सम्यक्‌ शब्दार्थ: समशब्दः सम्यगयनंवर्तनम्‌ समय: स एव 
सामायिकम्‌ | 

2. सम यानि अच्छा अयन यानि आचरण अर्थात्‌ अच्छा 
आचरण करना सामायिक है। 

3. सम+आय अर्थात्‌ समता भाव की प्राप्ति जिस क्रिया द्वारा 
हो उसे सामायिक कहते हैं। 

4. सम+अयन अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन एवं चारित्र में प्रवृत्ति 
करना सामायिक है | 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समभाव की प्रवृत्ति ही 
सामायिक है। शुद्ध आत्मा का स्वभाव है- समभाव। सामायिक 
आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रवृत्ति है, मोक्ष का साधन है। | 


सामायिक के बेद- 

यों तो सामायिक का सम्बन्ध आत्मा से है परन्तु त्याग की 
न्यूनाधिकता की अपेक्षा से सामायिक दो प्रकार की है-- 

'आगार समाइए चेव, अणगार समाइए चेव' 


(स्थानांय सूत्र स्था 2-309) 


। श्रावक की सामायिक एवं साधु की सामायिक की दृष्टि से 
सामायिक के दो भेद किये हैं। श्रमण निग्रन्थ के लिए सामायिक 
यावज्जीवन के लिए होती है, जबकि श्रावक की सामायिक मर्यादित 
काल के लिए होती है। साधु तीन करण, तीन योग से जीवन पर्यन्त के 
लिए पापयुक्त कार्यों का त्याग करते हैं, सामायिक ग्रहण करते हैं, जबकि 
गृहस्थ श्रावक दो करण, तीन योग से पाप युक्त कार्यों का मर्यादित 
समय के लिए ही त्याग करते हैं। एक सामायिक के लिए 48 मिनट की 
काल मर्यादा है, जिसे दो घड़ी या एक मुहूर्त भी कहते हैं। 

सामायिक को ग्रहण करने के लिए 'करेमि भंते' का पाठ है। 
श्रावक और साधु के पाठों में थोड़ा अन्तर है| श्रावक के लिए जहाँ 

'सावज्जं' शब्द आता है वहाँ साधु के लिए 'सव्वं सावज्जं' शब्द है, 
'जाव नियम के स्थान पर “जावज्जीवाए' है, दुविहं तिविहेण॑' के 
स्थान पर 'तिविहं तिविहेणं' शब्द है तथा साधु के लिए “करंतंपि 
अन्न न समणुज्जाणामि' पद अधिक बोला जाता है। इस प्रकार 
दोनों की सामायिक में बहुत अन्तर है। फिर भी सामायिक के काल 
में गृहस्थ आंशिक रूप से साधना का अभ्यास करता हैं, साधु जीवन 
जैसा निज जीवन बनाने का कुछ प्रयत्न करता है। इसलिए उसे 
प्रतिदिन आवश्यक रूप से सामायिक करनी चाहिये। 

सामाइयम्मिउकए, समणोइव सावओ हवई जम्हा | 

एएण कारणेणं, बहुसो सामाइयं कुज्जा।। 

(विशेषावश्यक भाष्यु) 

मोक्ष का सर्वेत्तम साधज-सामायिक- 

संक्षेप में आज इस उत्तम प्रवृत्ति की जानकारी भी कर लें। 
सामायिक मोक्ष का अंग है। सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है कि जिस 
प्रकार चन्दन काटने वाले शस्त्र को भी सुगन्धित कर देता है, उसी 
प्रकार सामायिक भी जीवन को उच्चता के शिखर पर पहुँचा सकती है। 

सामायिक च मोक्षागं, परं सर्वज्ञ भाषितम्‌ | 

वासी चन्दन-कल्पनामुक्तमेतन्महात्मनाम्‌ | | 
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(अष्ट प्रकरण-29,/7/ 
सामायिक का महत्व बताते हुए आचार्य हरिभद्र ने कहा है- 
सामायिक विशुद्धात्मा सर्वथा घाति कर्मण:। 
क्षमात्केवलमाप्नोति, लोकालोक प्रकाशकम्‌ || 
अर्थात्‌ सामायिक के द्वारा आत्मा घाति कर्मों का सर्वथा नाश 
कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती है। मोक्ष प्राप्ति में सहायक साधन के 
महत्व को स्पष्ट करने के लिए कुछ और उदाहरण प्रस्तुत है। 

"जे केवि गया मोक्‍्खं, जेवि य गच्छन्ति जे गमिस्सति | 

ते सब्वे सामाइय पमावेण मुणे यव्वं ।।' 

अर्थात्‌ भूतकाल में जो मोक्ष गये हैं, वरतर्मान में जा रहे हैं 
और भविष्य में जो जावेंगे वे सभी सामायिक के प्रभाव से ही ऐसा 
कर पाये हैं। 

दिवसे-दिवसे लक्खं देई, सुवण्णरस्य खंडियं एगो। 

एगो पुण सामाइयं, करेई न पहुप्पए तस्स।। 

सामायिक से होने वाले पुण्य की समानता प्रतिदिन लाख 
स्वर्ण मुद्राएँ दान में देने से भी नहीं हो सकती। वास्तव में सामायिक 
मोक्ष प्राप्ति का एक सर्वोत्तम, अनुपम एवं विशिष्ट साधन है। चरम 
तीर्थकंर भगवान महावीर स्वामी ने महाराजा श्रेणिक को नरक गति 
से बचने के लिए पूणिया श्रावक की केवल एक सामायिक क्रय करने 
के लिए कहा। परन्तु ऐसे उत्तम आध्यात्मिक साधन को क्‍या कभी 
द्रव्य द्वारा, क्रय किया जा सकता है ? कदापि नहीं | क्रय करना तो 
दूर रहा महाराजा श्रेणिक जैसा ऋद्धि सम्पन्न व्यक्ति सामायिक की 
दलाली का मूल्य चुकाने में भी समर्थ नहीं हो सका। ऐसी शुद्ध 
सामायिक यदि जीवन में उतर जावे तो द्रव्य पदार्थों से उसकी 
तुलना नहीं की जा सकती | 

कि तिव्वेण तवेणं कि च जवेण कि चरिस्सेणं | 

समयाई विण मुक्खो न हु हुओ कहवि न हु होई।। 


समभाव के अभाव में बाह्य क्रियाएँ भी विशेष लाभप्रद नहीं 
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होती | जीवन में वास्तविक सामायिक आए बिना कठोर तप, निरन्तर 
जप एवं चारित्र का पालन भी मोक्ष प्राप्ति में सक्षम नहीं हैं। 


दैनिक जीवन में सामायिक का मह॒त्व- 

मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में सामायिक के महत्व को 
अतिसंक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया है। लेकिन सामायिक के 
वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिये। दो घड़ी के लिए किसी 
स्थान पर केवल मुख वस्त्रिका मुँह पर बाँध कर या सामायिक का 
उपक्रम कर लेने मात्र से वास्तविक लाम सम्भव नहीं है। सामायिक 
जीवन में उतरनी चाहिये। सम्पूर्ण जीवन ही सामायिकमय होना 
चाहिये। जब सामायिक जीवन में आ जावेगी तब साधक प्रति समय, 
प्रत्येक स्थान पर समभाव में रमण कर सकेगा | 

खाना-पीना, व्यापार-व्यवसाय एवं अन्य सांसारिक कार्य 
करते समय में भी सामायिक का प्रभाव बना रहना चाहिये | 


किसी नगर में एक झगड़ालु बुढ़िया रहती थी। पास-पड़ोसी 
ही नहीं वरन्‌ नगर के सभी परिवार बुढ़िया के झगड़ने की आदत से 
तंग आ गये | इसलिए उन्होंने बुढ़िया से लड़ाई करने के लिए शहर 
में सभी परिवारों के ओसरे तय कर दिये। बुढ़िया अपने क्रम के 
अनुसार प्रतिदिन एक परिवार के घर जाकर झगड़ा करती जिससे 
उस दिन के लिए अन्य परिवार तो शान्तिमय जीवन व्यतीत कर 
सकें। परन्तु जिस परिवार से वह झगड़ा करने जाती उनका सारा 
परिवार उस दिन दुःखी हो जाता था। 

एक बार एक परिवार में नवविवाहिता आई | उसके आने के 
ठीक दूसर ही दिन बुढ़िया से झगड़ने का ओसरा इसी परिवार का था। 
परिवार के सदस्य चिन्तित हो गए। उन्हें इस बात की विशेष चिन्ता थी 
कि नई बहू क्या समझेगी ? बहू के जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा | 
उन्होंने अपनी चिन्ता वह से नहीं कही लेकिन वहू समझदार थी | उसके 
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जीवन में सामायिक का प्रभाव था इसलिए उसने सम्पूर्ण परिस्थिति का 
पता लगा लिया। बहू ने परिवार वालों से विनम्न शब्दों में कहा-आप 
चिन्ता त्यागें। बुढिया से कल झगड़ा मैं करूँगी |! 

सास ने कहा- "नहीं, तुम झगड़ना कया जानो ? वह बुढ़िया 
बहुत झगड़ालु एवं खराब हैं। उससे झगड़ना बहुत कठिन काम है।' 

बहू-'नहीं माताजी! आप चिन्ता न करें। कल तो बुढिया से 
मुझे ही निपटने दें। मैं उसे सदेव के लिए झगड़ना भुला दूँगी। बहु 
ने समझा-वुझाकर परिवार वालों से सहमति प्राप्त कर ली | 

दूसरे ही दिन प्रातः वहू ने बुढ़िया से झगड़ने की तैयारी कर 
ली | हाथ में माला एवं एक पुस्तक लेकर मकान के मुख्य द्वार पर बैठ 
गई। इतने में वुढ़िया भी आ गई | उसने देखा कि इस परिवार में नई बहू 
आई है और वही लड़ने-झगड़ने के लिए तैयार है, तो उसे बहुत 
प्रसन्‍नता हुई। बुढ़िया ने सोचा कि आज झगड़ने का विशेष मजा 
आयेगा। घुढ़िया ने दरवाजे के निकट आकर बहू को गालियाँ देना प्रारम्भ 
किया। कुछ देर तक बुढ़िया गालियाँ देती रही। 

बहू ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि आज सामायिक 
की परीक्षा है। समभावपूर्वक सहन करना है। अतः माला फिराती 
रही और मौन रही। जब बुढ़िया ने देखा बहू उसकी गालियों का 
कोई उत्तर नहीं दे रही है तो उसने बहू के परिवार वालों को सम्बोधि 
तत किया एवं गालियाँ देना प्रारम्भ किया। फिर भी बहू मोन थी 

झगडा तब ही ठीक चलता है जब दोनों पक्षों के व्यक्ति 
झगड़े में सम्मिलित हों। लेकिन यहाँ बात भिन्‍न थी। बुढ़िया अकेली 
बोल रही थी, अकेली झगड़ रही थी इसलिए बुढ़िया थक गई। तव 
बहू ने कहा-मॉजी ! आपका कार्य हो गया ? तब बुढ़िया पुन: उसी 
प्रकार क्रोधित होकर बोलने लगी। लेकिन आखिर कब तक बोलती | 
इधर मोजन का समय भी हो गया। सास ने बहू को भोजन करने के 
जिए बुलाया तो बहू ने भोजन उसके पास भेज देने के लिए कहा। 
भोजन को थाली बहू के पास रख दी गई। इधर बुढ़िया पुनः थक 
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कर चुप हो गई तो बहू ने बुढ़िया को भोजन करने के लिए कहा। 

बस फिर क्‍या था? बुढ़िया का पारा पुनः गर्म हो गया एवं 
गालियाँ देने लगी | 

बुढ़िया निरन्तर अकेली ही बोल रही थी इसलिए बहुत थक 
गई, उससे बोला भी नहीं जा रहा था फिर भी ताकत लगाकर बोल 
रही थी। झगड़ने का उसे आनन्द नहीं आया, क्‍यों कि बहू पूर्ण शान्त 
थी। इसलिए आखिर अकेली कब तक झगड़ती | अन्त में स्थिति 
ऐसी हो गई कि बोलते-बोलते बुढ़िया बेहोश होकर भूमि पर गिर 
गई | बुढ़िया के गिरते ही बहु ने उसे सम्भाल लिया। अपनी गोद में 
बुढ़िया का मस्तक रख कर पंखे से धीरे-धीरे हवा करने लगी, ठंडे 
पानी का प्रयोग किया। थोड़ी ही देर में बुढ़िया की बेहोशी दूर हो 
गई। बहू ने प्रेम पूर्वक बुढ़िया की ओर देखा, उसे ठण्डा पानी 
पिलाया, पंखे से हवा की | यह दृश्य देखकर बुढ़िया चकित हो गई। 
उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। 

बहु ने समझाया-'माताजी! आप इतना क्रोध क्‍यों करती हैं ? 
झगड़ा करने से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। आप बहुत 
कमजोर हो गई हैं। आज यदि मैं आपको न सम्भालती तो बेहोश 
अवस्था में आपकी क्‍या स्थिति होती ? झगड़ा करने से आपको 
भयंकर कर्मों का बन्ध भी होता है।' इस प्रकार उचित अवसर 
देखकर बहू ने प्रेम पूर्वक बुढ़िया को समझाने का प्रयत्न किया। 
बुढ़िया को बहु की बात अच्छी लगी परन्तु वह कब हार मानने वाली 
थी | बुढ़िया ने कहा-अच्छा मैं अब चली जाती हूँ तथा तुझसे झगड़ा 
नहीं करूँगी, परन्तु इस घटना की चर्चा कहीं मत करना अन्यथा 
कल मैं झगड़ा कैसे करूँगी ?' 

बहू ने कहा-'माताजी ! यह बात तो सारे शहर में फैल 
जायेगी, सभी व्यक्ति इस घटना से परिचित हो जावेंगे तथा कल भी 
यही दशा होगी जो आज हुई | मैं कल के ओसरे वाले परिवार से भी 
मेरी तरह व्यवहार करने को कहूँगी। 
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बहू ने शान्तिपूर्वक बुढ़िया को समझाया। बुढ़िया के समझ 
में आ गया तथा उसने सदैव के लिए झगड़ा करना त्याग दिया। 
इस उदाहरण से हमें समझना यह है कि बहू ने सामायिक के स्वरूप 
को समझ लिया था इसलिए वह बुढ़िया पर विजय प्राप्त कर सकी, 
उसे परिवर्तित कर सकी। 


अन्य आतश्यक बातें- 

कई भाई-बहिन प्रतिदिन सामयिक करते हैं। सामयिक 
करना नितान्त आवश्यक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ 
परिवर्तन लावें एवं शुद्ध सामायिक करने का अभ्यास बनावें। मैं 
आपकी सामायिक की प्रवृत्ति की आलोचना नहीं करता, परन्तु उसमें 
संशोधन देना चाहता हूँ, सुधार चाहता हूँ। 

सामायिक सदैव शान्त, एकान्त स्थान पर करं। यथासम्भव 
यह पवित्र कार्य स्थानक (धर्मस्थान) में अधिक उपयुक्त रहेगा। 
एकान्त रथान में मन पर अधिक नियन्त्रण सम्भव है। सामायिक के 
वस्त्र भी सादे, अल्पमूल्य वाले एवं शुद्ध हों। सामायिक में सादगी 
नितान्त आवश्यक है। चमकीले वस्त्र एवं आभूषण सामायिक की 
साधना के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अल्प आरम्भ से बने हुए साधारण, 
स्वच्छ वस्त्र का प्रयोग करना अधिक उपयोगी होगा वहिनें धर्मस्थान में 
बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण धारण करके आती हैं यह उचित नहीं है। 

सामाधिक किसी भी समय की जा सकती है। फिर भी प्रातःकाल 
ब्रद्ममुरूर्त इस कार्य के लिए बहुत अच्छा है। रात्रि को भी सामायिक 
करना उचित है। सामायिक का काल ऐसा हो जब चित्त शान्त हो। 
स्ताध्याय करें- 

सामायिक को बेगार या भार समझकर नहीं करें, वरन्‌ जीवन 
का आवश्यक अंग समझकर आत्मोत्थान के लिए सामायिक करें। 


सामांयिफ मे प्यर्थ की बातों का त्याग फरें एवं स्वाध्याय करें। स्वाध्याय, 
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कर चुप हो गई तो बहू ने बुढ़िया को भोजन करने के लिए कहा। 

बस फिर क्या था? बुढ़िया का पारा पुनः गर्म हो गया एवं 
गालियाँ देने लगी | 

बुढ़िया निरन्तर अकेली ही बोल रही थी इसलिए बहुत थक 
गई, उससे बोला भी नहीं जा रहा था फिर भी ताकत लगाकर बोल 
रही थी। झगड़ने का उसे आनन्द नहीं आया, क्‍यों कि बहू पूर्ण शान्त 
थी। इसलिए आखिर अकेली कब तक झगड़ती। अन्त में स्थिति 
ऐसी हो गई कि बोलते-बोलते बुढ़िया बेहोश होकर भूमि पर गिर 
गई । बुढ़िया के गिरते ही बहु ने उसे सम्भाल लिया। अपनी गोद में 
बुढ़िया का मस्तक रख कर पंखे से धीरे-धीरे हवा करने लगी, ठंडे 
पानी का प्रयोग किया। थोड़ी ही देर में बुढ़िया की बेहोशी दूर हो 
गई। बहू ने प्रेम पूर्वक बुढ़िया की ओर देखा, उसे ठण्डा पानी 
पिलाया, पंखे से हवा की | यह दृश्य देखकर बुढ़िया चकित हो गई। 
उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। 

बहु ने समझाया-'माताजी! आप इतना क्रोध क्‍यों करती हैं ? 
झगड़ा करने से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। आप बहुत 
कमजोर हो गई हैं। आज यदि मैं आपको न सम्भालती तो बेहोश 
अवस्था में आपकी क्‍या स्थिति होती ? झगड़ा करने से आपको 
भयंकर कर्मों का बन्च भी होता है।' इस प्रकार उचित अवसर 
देखकर बहू ने प्रेम पूर्वक बुढ़िया को समझाने का प्रयत्न किया। 
बुढ़िया को बहु की बात अच्छी लगी परन्तु वह कब हार मानने वाली 
थी। बुढ़िया ने कहा-अच्छा मैं अब चली जाती हूँ तथा तुझसे झगड़ा 
नहीं करूँगी, परन्तु इस घटना की चर्चा कहीं मत करना अन्यथा 
कल मैं झगड़ा कैसे करूँगी ?' 

बहू ने कहा-'माताजी ! यह बात तो सारे शहर में फैल . 
जायेगी, सभी व्यक्ति इस घटना से परिचित हो जावेंगे तथा कल भी 
यही दशा होगी जो आज हुई। मैं कल के ओसरे वाले परिवार से भी 
5 वर के को के गी। 


टच ड ही 
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बहू ने शान्तिपूर्वक बुढ़िया को समझाया। बुढ़िया के समझ 
में आ गया तथा उसने सदैव के लिए झगड़ा करना त्याग दिया। 
इस उदाहरण से हमें समझना यह है कि बहू ने सामायिक के स्वरूप 
को समझ लिया था इसलिए वह बुढ़िया पर विजय प्राप्त कर सकी, 
उसे परिवर्तित कर सकी। 


अन्य आतशयक बातें- 


कई भाई-बहिन प्रतिदिन सामयिक करते हैं। सामयिक 
करना नितान्त आवश्यक है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ 
परिवर्तन लावें एवं शुद्ध सामायिक करने का अभ्यास बनावें। मैं 
आपकी सामायिक की प्रवृत्ति की आलोचना नहीं करता, परन्तु उसमें 
संशोधन देना चाहता हूँ, सुधार चाहता हूँ। 

सामायिक सदैव शान्त, एकान्त स्थान पर करें। यथासम्भव 
यह पवित्र कार्य स्थानक (धर्मस्थान) में अधिक उपयुक्त रहेगा । 
एकान्‍्त स्थान में मन पर अधिक नियन्त्रण सम्भव है। सामायिक के 
वस्त्र भी सादे, अल्पमूल्य वाले एवं शुद्ध हों। सामायिक में सादगी 
नितान्त आवश्यक है। चमकीले वस्त्र एवं आभूषण सामायिक की 
साधना के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अल्प आरम्भ से बने हुए साधारण, 
स्वच्छ वस्त्र का प्रयोग करना अधिक उपयोगी होगा बहिनें धर्मस्थान में 
बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण धारण करके आती हैं यह उचित नहीं है। 

सामायिक किसी भी समय की जा सकती है। फिर भी प्रातःकाल 
ब्रह्ममुहूर्त इस कार्य के लिए बहुत अच्छा है। रात्रि को भी सामायिक 
करना उचित है। सामायिक का काल ऐसा हो जब चित्त शान्त हो। 


स्वाध्याय करें- 


... सामायिक को बेगार या भार समझकर नहीं करें, वरन्‌ जीवन 
का आवश्यक अंग समझकर आत्मोत्थान के लिए सामायिक करें| 
सामायिक में व्यर्थ की बातों का त्याग करें एवं स्वाध्याय करें। स्वाध्याय, 
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ध्यान, चिन्तन आदि को सामायिक का आवश्यक अंग बनावें। सामायिव 
हम किसी और के लिए नहीं वरन्‌ स्वयं अपने ही लिये करते हैं। इसलिए 
उल्लास एवं उत्साह पूर्वक सामायिक करें। सामायिक में विकथा क 
त्याग करें। परन्तु साथ ही स्वाध्याय अवश्य करें। केवल माला फिरान 
प्रार्था-भजन बोल लेना या आनुपूर्वी आदि गिन लेना ही पर्याप्त नह 
होगा। मैं इनका निषेध नहीं करता लेकिन सामायिक में स्वाध्याय, ध्यान 
चिन्तन, मनन अत्यन्त आवश्यक है। 


दैनिक जीवन- 

सामायिक का प्रभाव दैनिक जीवन पर भी स्पष्ट दृष्टिगः 
होना चाहिये। खान-पान सात्विक हो, रहन-सहन सादा एवं कु 
मर्यादा के अनुकूल हो । तात्पर्य यह है कि दूसरों के देखा-देख॑ 
फैशन के बहाव में न बहें। साथ ही जीवन को प्रमाणिक बनावें 
सामयिक जैसी पवित्र एवं उत्तम साधना करने के बाद भी जीवन र 
परिवर्तन न आवे, जीवन में सत्य, अंहिसा, अचौर्य आदि का प्रादुर्भा 
न हो ऐसा कभी सम्भव नहीं है। विषय और कषायों में मंदता लावे 
जीवन उन्नत बनावें-अनुकरणीय बनावें, समता का विकास करें 
जिस प्रकार थोड़े से समय में किया गया भोजन दिन भर शत्ति 
प्रदान करता है, घड़ी में थोड़े समय में भरी गई चाबी दिन भ 
चलती है। ठीक उसी प्रकार दो या चार घड़ी की सामायिक जीवन 
को प्रामाणिक बनावे तथा उत्थान की ओर अग्रसर करे | 
जीवन को बदलो- 

यदि सामायिक से निवृत होने के बाद पुनः काले धन्धे चाः् 
रहें, झूँठे प्रपंच चालू रहें, इर्षा-द्वेष बना रहे तो यह शोभास्पद बाः 
नहीं है। इसलिए सामायिक के प्रभाव से जीवन सुधरना चाहिये 
सामायिक के प्रभाव से जीवन में सरलता, प्रेम, मानवता उभरे 
सनन्‍्तोष की अभिवृद्धि हो। 

आचार्य अमितगति के शब्दों में- 
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सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ | 
माध्यस्थ भाव॑ विपरीत वृत्तो, सदा ममात्मा विध्धातुदेव।।' 


ऐसी भावनाएँ बने | संसार के समस्त प्राणियों के प्रति हमारा 
मैत्री भाव हो, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव हो, दुःखीजनों के प्रति 
करूणा भाव हो तथा विपरीत परिस्थितियों में भी, विरोधियों के प्रति 
भी माध्यस्थ भाव हो, यह सामायिक का प्रतिफल है। 

लेकिन आजकल परिस्थितियाँ कुछ विचित्र हैं। ऐसे उदाहरण 
भी देखने में आते हैं कि सामायिक करते-करते कई वर्ष हो गए, मुँह 
पर मुँहपत्ति के धागे के निशान भी बन गये, परन्तु मनोवृत्तियों में 
सुधार नहीं हुआ, जीवन में प्रमाणिकता नहीं आई। क्लेश और 
कदाग्रह नहीं छूटा। ऐसे व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं को भी बदनाम 
करते हैं। 

एक बार किसी नगर में सन्त पथधारे। प्रतिदिन व्याख्यान 
होने लगे। एक दिन एक महिला व्याख्यान में देर से आई तथा दो 
रेत की घड़ियाँ साथ में लाई। व्याख्यान का समय कम रह गया थ 
फिर भी बाई ने सामायिक ग्रहण करली | अब रेत वाली घड़ियों क 
वह बार-बार हिलाती। इस प्रकार उस महिला ने समय से पूर 
सामायिक पूर्ण करने का प्रयत्न किया। लगभग 40 मिनट * 
सामयिक पूर्ण हो गई और महिला ने सामायिक पार ली। सन्तों २ 
से एक सन्त यह सब देख रहे थे। उन्होंने व्याख्यान के बाद पूछ 
लिया। महिला ने स्पष्ट कह दिया कि समय कम रहने से रेत क 
हिलाकर जल्‍दी खिरादी जिससे सामायिक जल्दी पूरी हो गई। सन 
ने पूछा-'बाई ! आप कभी इस रेत घड़ी को ओर कभी उस रेत घई॑ 
को क्‍यों हिलाती थी ?' बाई का उत्तर था-'महाराज सा. ! मैं 
प्रत्येक घड़ी से एक-एक सामायिक ग्रहण की, इस प्रकार एक ही का; 
में दो सामायिक पूरी हो गई।' आप ही विचार करें क्या यह उचित है 
कदापि नहीं! यह तो अपने आपको धोखा देना है। सामायिक व 
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ब्लेकगेल करना है। महिला ने परचिन रामायिक को रामझा हो नहीं। 
उसने तो रत की घड़ियों को ही सामासयिक समझ लिया होगा। न्र्मस्थान 
में आकर भी मनोवृत्तियों को न बदलना कहाँ तक उतित है। 


अन्य स्थाने कृतं पाप॑, घर्गर्थाने विमुच्यते | 
धर्गस्थाने कृत पापं, वध लेपो मविष्यति।। 
अन्यत्र किये गय पापों का धर्म स्थान में जाकर धर्म क्रिया 
द्वारा नष्ट किया जाता है, परन्तु जो पाप भर्मस्थान में जाकर किये 
जाते हैं उनकी निवृत्ति केसे होगी ? सामायिक कं द्वारा अपनी आत्मा 
को शुद्ध बनावें एवं मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करें। कयि कहता ह- 
जीवन उन्‍नत करना चाहो तो सामायिक करलो | 
आकुलता से बचना वाह तो सामायिक करलो।। 
तन-धन, परिजन सब सपने हैं, नश्वर जग में नहीं अपने हैं। 
अविनाशी सदगुण पाना चाही तो सामायिक करलो।। 
चेतन निज घर को भूल रहा, पर घन-माया में झूल रहा। 
सद्चित आनन्द पाना चाष्टो तो, सामायिक करलो।। 
विषयों में निज गुण मत भूलो, अब काम क्रोध में मत झूलो। 
समता सर में नहाना चाहो तो, सामायिक करलो।। 


निःसन्देह सामायिक चिन्तामणि रत्न से भी बढ़कर है जिसके 
द्वारा अपने गन्तव्य स्थान-मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 
तविधि- 

सामायिक ग्रहण करने की विधि की जानकारी संक्षेप में कर 
लेवें। 

4. उपकरण- आसन, मुँहपत्ति, पूंजणी, माला, आनुपूर्वी, 
धार्मिक पुस्तक आदि । निर्वद्य एकान्त एवं शान्त स्थान पर पूंजणी से 
प्रमार्जन कर आसन बिछाया जावे। पगड़ी, कोट, कर्ता आदि वस्त्रों 
को उतार कर श्वेत शुद्ध दुपट्टा एवं चोलपट्टा धारण कर, मुँह पर 
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मुख वस्त्रिका बॉँघकर, उत्तर या पूर्व की दिशा में मुँह करके खड़े 
होवें| फिर नवकार मन्त्र का तीन बार उच्चरण किया जावे। 


तीन बार गुरु वन्दना सूत्र (तिक्खुतो) से विधियुक्त वन्दना 
कर आलोयणा सूत्र (डरियावहियं अर्थात्‌ इच्छाकारेणं का पाठ) एक 
बार, कायोत्सर्ग सूत्र (तस्स उत्तरी) एक बार, आगार सूत्र (अन्नत्थ) 
एक बार बोलकर कायोत्सर्ग-ध्यान करना है। ध्यान खड़े रहकर या 
बैठे-बैठे किया जा सकता है |जिन मुद्रा में ध्यान किया जावे। ध्यान 
में लोगस्स (्यान में इच्छाकारेणं की भी परम्परा प्रचलित है, परन्तु 
लोगस्स अधिक उपयुक्त है) के पाठ का चिन्तन करें तथा “नमो 
अरिहंताणं' कहकर ध्यान खोलना चाहिये। प्रगट में "नमस्कार मन्‍्सत्र' 
बोलकर ध्यान पालने का पाठ एवं एक बार 'लोगस्स' का पाठ 
बोलना | फिर गुरुजन हों तो उनकी ओर मुख करके और गुरुजन 
न हों तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके गुरु वन्दन के पाठ 
से विधियुक्त तीन बार वन्दन करें तथा प्रतिज्ञा सूत्र (करेमि भंते के 
पाठ) से सामायिक ग्रहण करें एवं दो बार नमोत्थुणं का पाठ बायां 
घुटना ऊँचा रखकर बोलें। पाठ के अन्त में पहली बार 'ठाण॑ 
सम्पत्ता्' बोलें और दूसरी बार ठाणं “संपाविउं कम्माणं बोलें। 

फिर सामायिक के काल में स्वाध्याय, धर्म चर्चा, प्रार्थना 
आदि धर्म क्रियाएँ करें तथा समीक्षण ध्यान के माध्यम से अन्तरप्रवेश 
का प्रयास करें। 


दोष- 


यद्यपि सामायिक बहुत शुद्ध एवं पवित्र साधना है तथापि 
उसमें पूर्ण सावधानी रखना आवश्यक है। सामायिक के काल में मन, 
वचन एवं काया के योगों पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है। पूर्ण 
सावधानी रखते हुए भी सामायिक में दोष लगने का अंदेशा रहता 
है। दोषों से बचना चाहिये | सामायिक में मन, वचन एवं काया के 32 
दोषों का उल्लेख आता है। साधक को इन दोषों से बचना चाहिये। 
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दोषों की जानकारी होने पर बचने का प्रयत्न किया जा सकता है। 
इसलिए संक्षेप में 32 दोषों की जानकारी इस प्रकार है-.. 

4. अविवेक- सामायिक में सावद्य-निर्वद्य, उचित-अनुचित 
का विवेक न रखना। 

2. यशकीर्ति- यश या प्रशंसा की इच्छा से सामायिक 
करना | 

3. लाभार्थ- धन आदि के लाभ की भावना से सामायिक 
करना | ह 

4. गर्व- जाति, कुल आदि या अन्य किसी प्रकार का 
अभिमान करना | 

5. भय-- लोकनिन्दा का भय, राजकीय भय या अन्य किसी 
भी प्रकार के भय के कारण सामायिक करना। 

6. निदान- भौतिक फल की इच्छा से यथा- मेरी सामायिक 
का यदि कोई फल होता हो तो मुझे अमुक सामग्री मिले। जैसे 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने अपने पूर्व के संमूति के भव में निदान किया था। 

7. संशय- सामायिक के फल में शंका करना। 

8. रोष- सामायिक में राग-द्वेष, क्रोध आदि करना। 

9. अविनय- देव, गुरु, धर्म का विनय न करना या विनय 
भाव रहित सामायिक करना | 

. _0. अबहुमान- अनादर भाव से बैगार समझकर सामायिक 
करना। 
वचन के दस दोष- 
4. कवचन-- गन्दे और कषायजनक शब्द बोलना। 
2. सहसाकार- सहसा, बिना विचारे असत्य वचन बोलना। 
. स्वच्छन्द-- धर्म विरूद्ध मनमाने वचन बोलना | 
. संक्षेप-- पाठों को संक्षेप में बोलना | 
. कलह- क्लेशकारी वचन बोलना | 
. विकथा- स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा एवं राजकथा 
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आदि करना। 

7. हास्य- व्यंग्य पूर्ण बोलना, हँसी मजाक करना । 

8. अशुद्ध- पाठों का अशुद्ध उच्चारण करना। 

9. निरपेक्ष- उपयोग रहित, सिद्धान्त की उपेक्षा करके वचन 
बोलना। 

40. मुम्मुन- पाठों को गुनगुनाते हुए अस्पष्ट बोलना | 


काया के बारह दोष- 

4. कआसन- अभिमान एवं अविनय के आसन से बैठना। 

2. चलासन- बार-बार आसन बदलना। 

3. चल दृष्टि- दृष्टि को स्थिर नहीं रखना। 

4. सावद्य क्रिया- पापकारी कार्य करना। 

5. आलम्बन-- अकारण दिवाल आदि का सहारा लेना| 

6. आकचन प्रसारण-- बिना कारण शरीर के अंगो को 
फैलाना और समेटना। 

7. आलस्य-- अंगड़ाई लेना, आलस्य में समय व्यतीत करना | 

8. मोड़न- अंगुलिया चटकाना | 

9. मल- शरीर का मेल उतारना। 

40. विमासन-- शोक युक्त आसन से बैठना, बिना पूंजे 
खुजलाना। 

4. निद्रा- ऊँघना या नींद लेना। 

42. वैयावृत्य-- निष्कारण दूसरों से सेवा कराना | 

सामायिक में उपरोक्त दोषों से बचना चाहिये | 








मत्र पर नियन्तजणु- 


कई भाई प्रश्न करते हैं कि मन पर नियन्त्रण करना अत्यन्त 
दुष्कर है और जब मन चंचल रहता है तो सामायिक करने से कया 


| (फफता पराषिण पदापिण एस शितएए * के ः वजन 
4.05 59.0०० ०७ अब ( 63 ): 








प्रश्न महत्वपूर्ण है परन्तु इसे समझना चाहिये। मन वास्तव 
में बहुत चंचल है। इस पर नियन्त्रण करना कठिन है फिर भी 
असम्भव नहीं है। यदि सामायिक के काल में स्वाध्याय किया जावे, 
मन पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्न किया जावे तो सफलता अवश्य 
मिलती हे। जो व्यक्ति सामायिक में स्वाध्याय नहीं करते या फालतु 
बैठे रहते है उनका मन तो इधर-उधर भटक सकता है, अन्यथा मन 
स्थिर भी किया जा सकता है। अभ्यास से कठिन से कठिन कार्य 
सम्भव है। कवि ने कहा है- 

करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। 

रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान ।। 

रस्सी के बार-बार लगने से पत्थर जैसा कठोर पदार्थ भी 
घिस जाता है तो फिर मानव के मन में परिवर्तन आना क्‍या कठिन 
है ? इसलिए मन पर विजय पाने के लिए निरन्तर अभ्यास करना 
चाहिये। यदि आरम्भ में मन पर नियन्त्रण नहीं रहे तो घबराने या 
निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 

स्वाध्याय रूपी लगाम से मन रूपी घोड़े पर नियन्त्रण पाना 
सरल है। जो मन को वश में कर लेता है वह महान है। कहा है- 

'मनोविजेता जगतोविजेता' 


अर्थात्‌ मन को जीतने वाला संसार को जीतने वाला होता 
है। सब का लक्ष्य है, मुक्त होना। सामायिक मुक्त होने का साधन 
है। इसलिए साधुवर्ग तो जीवन पर्यन्त की सामायिक करता है और 
हम भी पर्युषण पर्व के इस पावन प्रसंग पर प्रतिदिन नियमित 
सामायिक करने का संकल्प करें। हमारा जीवन सामायिक के द्वारा 
उज्ज्वल बनेगा। किसी कवि ने कहा है- 
करलो सामायिक रो साधन, जीवन उज्ज्वल होवेला। 
सत्संगत और शान्त स्थान दोष बचावेला। 
फिर सामायिक साधन न करने, शुद्धि मिलावेला।। करलो 
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दोय घड़ी निज रूप रमण कर जग विसरावेला। 
धर्म ध्यान में लीन होय, चेतन सुख पावेला।। करलो. 
सामायिक से जीवन सुधरे, जो अपनावेला। 
निज सुधार से देश जाति सुधरी हो जावेला।। करलो.. 

आप समझ गये होंगे कि सामायिक की साधना का क्या 
महत्व है ?इसलिए आप भी सामायिक को जीवन का अंग बनावें एवं 
इसकी शुद्ध आराधना करें। शुद्ध सामायिक द्वारा मोक्ष प्राप्ति संभव 
है। प्रार्थना की कड़ियों में कवि भी कहता है कि हे प्रभो! में भी 
आपके ही समान बनूँ। प्रभु के समान बनने के लिए समता को 
जीवन में लाना होगा। अतः प्रमाद.का त्याग करें और समय का 
सदुपयोग करें। 

कवि ने कहा है- 

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 

पल में प्रलय होयगो, बहुरी करेगे कब।। 

भगवान महावीर ने भी कहा है - 

“समय॑ गोयम ! या'पमायए | 

अर्थात हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। 

यदि आत्मा का उत्थान करना चाहते हो तो सामायिक को 
अपनायें, समता धारण करें। अन्तर हृदय से सामायिक को ग्रहण 
करें। मोती प्राप्त करने के लिए गोताखोर समुद्र के भीतर प्रवेश 
करते हैं। केवल उपर तैरने से मोती नहीं मिलते। इसलिए कहा है- 

जिन खोजा तिन पाईया, गहरे पानी पेठ। 





यादूशी भावना तस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी । 
जैसी भावना होती है वैसे ही फल की प्राप्ति होती है | 





| आापफुण पक्का |... (&3] ( झंडा पयुपण परथदायफ: ) सच तक 
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आत्मोत्थान का यह पर्व शान्ति एवं समता 

का स्त्रोत है, पा्ों को नष्ठ करने वाला है। आज का 
यह मह्ाब पर्व किसी वर्ग, जाति या समाज विशेष 
का नहीं, यह तो मानव मात्र .का है। चन्द्र, सूर्य, 
पृथ्वी आदि के समान यह पर्व प्राणी मात्र के लिए 
उपयोगी है। कबाय रूपी अग्नि को शाब्त करने के 
लिए, मनौमालिन्य को धोने के लिए यह पर्व स्वच्छ, 
शीतल जल के समान है। यह शान्ति एवं साधना का 
पर्व है, क्क और आलाॉचना का पर्व है। अत: आज 
के पावन अवसर पर सभी अन्त: करण से क्षमायाचना 
करे एवं क्षमा प्रवान करें| 


खार्मेगि सत्वे जोवा, सत्वे जीवा खमंतु में। 
मित्ति मेँ सत्व भूएसु वैर॑ मज्जं ण कैणई।। 


८ पट हि 
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पंथड़ो निहालुं रे, बीजा जिन तणो रे, अजित अजित गुण घाम । 
जे ते जीत्या रे, तेणे हुं जीतिया रे, पुरुष किश्युं मुझ नाम ? 


यह जिनेश्वर प्रभु अजितनाथजी की प्रार्थना है। भक्त कवि 
श्री आनन्द्घनजी कहते हैं कि वर्तमान चौबीसी के दूसरे तीर्थंकर श्री 
.अजितनाथजी के मार्ग को जानना चाहता हूं। हे प्रभु! आप नाम से 
भी अजित हैं और कार्य से भी अजित हैं। आपको जीतने की शक्ति 
संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। यही नहीं, आपने राग-द्वेष रूपी 
महान शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अत: आप समस्त गुणों 
के भण्डार हैं। आपके गुणों का वर्णन करना मेरे बस का कार्य नहीं हैं। 
आगे कवि कहता है कि हे प्रभु! बड़ी विचित्र स्थिति है। 
आपने जिन कर्मों को जीत लिया है, उन्हीं कर्मों ने मुझे दबोच रखा 
है, मुझ पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। अब आप ही बताएँ मैं 
पुरुष किस प्रकार हूं ? अर्थात्‌ मेरा पौरुष कुण्ठित हो चुका है| अरे, 
आपक्री ने तो पुरुषोचित्त कार्य कर राग-द्वेष को परास्त कर दिया, 
परन्तु मैं तो इनसे हारा हुआ हूँ। इसलिए मेरा पुरुष कहलाना व्यर्थ 
है, एक विडम्बना है, मिथ्या दम्भ है। आपने अपना पौरुषत्व जागृत 
कर दिया है, आप आत्मा से परमात्मा बन चुके हैं। लेकिन मैं तो अब 
भी प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ हूँ इसलिए परम पद को प्राप्त नहीं 
कर पाया हूँ। किसी कवि ने भी कहा है-- 


जो सोया सिंह जगायेगा, नर नारायण बन जायेगा। 
जो आत्म ज्योति जगायेगा, नर नारायण बन जायेगा।। 
अध्यात्म योगी आनन्दघन जी भी यही कहते हैं कि हे प्रभु 
अजित जिनेश्वर! मैं अपनी आत्म ज्योति को जगाकर आपके मार्ग 
का अनुगामी बनना चाहता हूं। वे आगे कहते हैं-- 
चरम नयण करी मारग जोवतां रे, भूल्यो सयल संसार। 
2 नयणे करी मारग जोइये रे, नयण ते दिव्य विशाल [| 


न | 


हे प्रभु! मैने इन चर्म चक्षुओं से आपका मार्ग देखना चाहा तो 
संसार में परिभ्रमण किया। इन चर्म चक्षुओं से आपके मार्ग को 
पहचानना संभव नहीं है। उसके लिए तो आपके जैसी दिव्य-दृष्टि 
होना आवश्यक है। वीतराग मार्ग को समझने के लिए अपनी दृष्टि 
बदलनी होगी। जब अन्तरदृष्टि से देखेंगे तो दिव्य विचार उत्पन्न 
होंगे, भेद विज्ञान होगा। अभी मैं संसार मार्ग में आसक्त हूँ। धन, 
कृटुम्ब-परिवार, शरीर आदि को मैं अपना समझ रहा हूं, लेकिन जब 
मेरी अन्तर-दृष्टि जागृत होगी तो तत्व निर्णय कर सकूँगा, आत्मा 
और शरीर के भेद को समझ सकूंगा। मैं सिद्ध स्वरूप शुद्ध आत्मा 
हूं, यह धन, वैभव, हाट, हवेलियां, पारिवारिक जन, यहां तक कि यह 
शरीर भी मेरा अपना नहीं है। मैं चेतन हूं, ये जड़ पदार्थ हैं। में जीव 
हूं, ये सभी पुद्गल हैं। मैं इन सबसे भिन्‍न हूँ। यह आपका दिव्य मार्ग 
है और चर्म चक्षुओं से ऐसा दिव्य मार्ग नहीं देखा जा सकता । इसके 
लिए तो आपके जैसी अन्तर-दृष्टि की आवश्यकता है। हे प्रभु! मुझे 
भी अन्तर-दृष्टि प्राप्त हो | 

आज पर्युषण पर्व का अन्तिम दिवस है। इसे क्षमा दिवस के 
रूप में मनाते हैं। गत सात दिनों की साधना द्वारा आज लक्ष्य प्राप्त 
करना चाहते हैं। आध्यात्म योगी आनन्दघनजी नें प्रभु की प्रार्थना 
करते हुए कहा है कि आपने जिन कषायों पर विजय प्राप्त की है, 
उन कषायों को मुझे जीतना है। कषाय का प्रथम अंग क्रोध है। 
क्रोध को क्षमा से परास्त किया जा सकता है। 


आत्मा का आलोकित करने का अपूर्व अवसर- 

पर्युषण का यह पावन प्रसंग आत्म-शान्ति प्रदान करने के ' 
लिए प्रति वर्ष उपस्थित होता है। गत सात दिनों से आज के इस 
संवत्सरी महापर्व की प्रतीक्षा कर रहे थे| आज पर्व का शिखर दिवस 
है। यों तो आठों ही दिवस आध्यात्मिक दुष्टि से, आत्मोत्थान की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, परम मंगलकारी हैं। लेकिन गत सात 
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दिवस की अपेक्षा आज के दिवस का विशेष महत्व है। जिस प्रकार 
हम लोग दीपावली के पूर्व घरों की सफाई करते हैं, मकानों में 
सफेदी करते हैं, कूडा-कचरा बाहर फेंक देते हैं तथा दीपावली के दिन 
दीपक जलाकर घरों को प्रकाश से आलोकित करते हैं, उसी प्रकार 
आज का दिवस आध्यात्मिक दीपावली का पावन दिवस है। गत सात 
दिनों में सुज्ञ व्यक्ति, भव्य प्राणी अपनी आत्मा रूपी मकान में रहे हुए 
कषाय रूपी कचरे को निकालने का प्रयत्न करते हैं, आत्म शुद्धि करते 
हैं तथा आज के दिवस में उपवास धारण कर सम्यग्‌ ज्ञान-दर्शन-चारित्र 
और तप की आराधना द्वारा आत्मा को आलोकित करते हैं। यह पर्व 
संदेश देता है कि अनादिकाल से हे जीव! तेरी यह आत्मा कषाय से 
रंजित है, आत्मा पर कर्म रूपी कचरा-मैल लगा हुआ है और अब इसे 
स्वच्छ कर, तपस्या के माध्यम से जला दे, जीवन में समता रस का 
संचार कर और अपने शाश्वत सुख के मार्ग पर कदम बढ़ा। 


वार्षिक लेखा-जोखा देखें- 

व्यापारी-व्यवसायी वर्ष में एक बार वर्ष भर का हिसाब 
तैयार कर हानि-लाभ का लेखा-जोखा करते हैं। आज के इस 
पावन प्रसंग से आत्मा के हानि-लाभ का लेखा-जोखा देखने का 
अवसर है। आज के दिन हम भी अपने वर्ष भर के अपराधों का 
अवलोकन करें, त्रुटियों को दूढंने का प्रयास करें और उनके लिए 
प्रायश्चित करें, प्रायश्चित लें, क्षमायाचना करें| कर्म मल को जलाकर 
आत्मा को शुद्ध बनाने का यह पावन अवसर है | लेखा-जोखा देखने 
से आशय केवल यह नहीं है कि वर्ष में हमने कितनी सामायिक की, 
उपवास, पौषध, दया की, कितने प्रवचन सुनें या किन-किन 
मुनिराजों-महासतियों के दर्शन किये ? ये तो हम करें ही, लेकिन 
आज हम यह विचार करें कि हमने कषाय (राग-द्वेष) को कितना 
घटाया है ? प्रवचनों को कितने अंश में जीवन में उतारा है ? अपने 
जीवन में प्रेम, करूणा, सहिष्णुता, मैत्री, दया-दान, सरलता, मघरता 
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आदि गुणों को कहाँ तक विकसित किया है ? प्रवचनों को सुनने 
मात्र से विशेष लाभ नहीं होगा। उन्हें जीवन में स्थान देने से ही 
सुनने की सार्थकता है। राजकुमार गजसुकुमाल और अर्जुनमाली ने 
केवल एक ही बार प्रभु का उपदेश सुना और जीवन को 
राजमार्ग-मोक्षमार्ग पर लगा दिया। कवि ने कहा है- 


चन्दन की चुटकी भली, गाड़ी मरी न काठ | 

चतुर तो एक ही मलो, मूरख भले न साठ || 

अर्थात्‌ हजारों मन लकड़ी की अपेक्षा चन्दन का एक टुकड़ा 
अच्छा है। यद्यपि दोनों लकड़ियाँ हैं। पत्थर, कंकर भी भूमि से प्राप्त 
होते हैं तथा स्वर्ण, रत्न आदि भी पृथ्वी से ही । परन्तु महत्व पत्थरों 
का नहीं, रत्नों का है, स्वर्ण का हे। इसी प्रकार प्रवचन को जीवन 
में उतारने का महत्व है। 

आज का यह दिवस आत्मा का पर्व है। आत्मोत्थान का यह 
पर्व शान्ति का सन्देश वाहक, समता का संचार करने वाला है। पापों 
का नाश करने वाला है। यह किसी वर्ग जाति या समाज विशेष का 
नहीं है, वरन सबका है, मानव मात्र का है। जिस प्रकार चन्द्र, सूर्य, 
पृथ्वी आदि सभी को यथा योग्य समान रूप से अपनी सामग्री प्रदान 
करते हैं, उसी प्रकार यह पर्व भी समग्र मानव समाज के लिए 
उपयोगी है। केवल जैन समाज ही इसका अधिकारी नहीं है, वरन्‌ 
जो भी अपने आन्तरिक अच्धकार को दूर हटाना चाहता है,आत्मशोधन 
करना चाहता है, सुप्त आत्मा को जागृत करना चाहता है, वह इस 
पावन अवसर का लाभ उठा सकता है| कषाय रूपी अग्नि को शान्त 
करने के लिए मनोमालिन्य धोने के लिए यह शीतल स्वच्छ जल के 
समान है। विषय विकारों के निवारण को लिए अमृत के समान है 
तथा मोह रूपी अन्धकार को नष्ट करने के लिए दैदिप्यमान सूर्य के 
सदृश्य है। मुमुक्षुओं के लिए चिन्तामणि रत्न एवं कल्पवृक्ष से भी 
बढ़कर हैं | 
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शास्त्रीय प्रमाणु- 

संवत्सरी महापर्व का इतिहास अनादिकाल से जुड़ा रहा है। 
यह अनादिकालीन पर्व है। इस पर्व का सम्बन्ध किसी एक युग से 
नहीं है। वर्तमान युग॑ में भगवान्‌ महावीर ने इस पर्व की आराधना 
की | समवायांग सूत्र में लिखा है- 


'समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे वइक्कंते | 
सत्तरिएहिं राइंदिएहीं सेसेहिं वासावासं पज्जोसवेई ।॥ 

अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने वर्षावास के एक माह और 
बीस दिन व्यतीत होने पर तथा सत्तर दिन शेष रहने पर पर्युषण पर्व 
अर्थात्‌ सम्वत्सरी पर्व की आराधना की | 

कल्पसूत्र में भी ऐसा ही उल्लेख आता है कि चातुर्मास के 
पचास दिन व्यतीत होने पर तथा सत्तर दिन शेष रहने पर भगवान्‌ 
ने सम्व॒त्सरी पर्व की आराधना की थी। 

इससे स्पष्ट है कि चरम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर ने वही 
प्ररूषित और आचरित किया जो पूर्व के तीर्थकरों ने किया। सभी 
तीर्थंकरों की मौलिक प्ररूपणा एक समान होती है। सभी सर्वज्ञों का 
ज्ञान समान होता है। पूर्व के तीर्थंकरों के आचारों का प्रतिबिम्ब हमें 
भगवान्‌ महावीर में दृष्टिगत होता है। ये हमारे अन्तिम तीर्थंकर हैं 
इसलिए उनका आचरण और उपदेश हमारे लिए आधारभूत हैं। वैसे 
हैं वे पूर्व तीर्थकरों के समान ही | इसलिए यह पर्व भी अनादिकालीन है। 

सम्वत्सरी की मतभिन्नता का कारण चातुर्मास काल में 
अधिक मास का आ जाना है। भादवा सुदी पंचमी को ही सम्व॒त्सरी 
का आग्रह करने से पचास दिन एवं सत्तर दिन दोनों नियमों के 
टूटने का प्रसंग बन सकता है। जब आसोज दो होंगे तब भादवा 
सुदी पंचमी को सम्वत्सरी मनाने पर 400 दिन बचते हैं जबकि पीछे 
70 दिन रहना चाहिये। जब सावन मास दो होंगे तो भादवा सुदी 
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टूट जाता है। ऐसी स्थिति में नीति का वाक्य है कि सार नियम भंग 
करने की अपेक्षा आधे सुरक्षित रख लेना चुद्धिमता है। अतः बातुर्मास 
लगने के पचासवें दिन संवत्सरी गनाना अधिक उपयुक्त है। सम्वत्सरी 
के मतभेदों को समाप्त करने के लिए समता विभूति स्व. आचार्य प्रवर 
श्री नानालालजी म.सा. ने तो वर्षों पूर्व यह घोषणा कर दी थी कि 
यदि सारा जैन समाज या श्वेताम्बर समाज एक होकर किसी भी 
तिथि को संवत्सरी मनाने की घोषणा करे तो में अपनी परम्परा की 
तिथि गौण करके उस तिथि को सम्वत्सरी मनाने को तैयार हूँ। यही 
नहीं, सम्वत्सरी एकता के लिए आपने सरदार शहर एवं चितौड़गढ़ 
चातुर्मास में अपनी निर्णित तिथि गौण करके सामूहिक तिथियों को 
महत्व दिया था। यदि सारे आचार्य, मूर्घन्य मुनिराज सम्वत्सरी 
एकता के लिए अपने पक्ष को छोड़कर कोई भी एक तिथि का निर्णय 
ले तो वह निर्णय जैन समाज के लिए स्वर्णिम होगा। सम्वत्सरी 
एकता में किसी के महाव्रतों के पालन में कोई दोष नहीं है। अतः 
मंचस्थ एकता के पहले सम्वत्सरी एकता आवश्यक है । 


आशधना पर्त- 
आज का दिवस शान्ति का पर्व है, साधना का पर्व है। आज 
का दिवस चतुर्विद संघ-साधघु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका के लिए 
आराधना करने का है। प्रत्येक साधु एवं साध्वी को वर्ष भर में ज्ञान, 
दर्शन एवं चारित्र में लगे दोषों की आलोचना करना तथा समस्त 
प्राणियों से क्षमायाचना करना आवश्यक है। जो ऐसा नहीं करता 
उसे प्रायश्चित आता है। श्रावक एवं श्राविकाओं के लिए भी आज 
पापों की आलोचना एवं क्षमायाचना करना आवश्यक है। इस पर्व की 
आराधना अन्तरमन से होनी चाहिये। अन्तरमन से आलोचना करेंगे, 
क्षमाचायना करेंगे तो, वास्तविक शान्ति का अनुभव होगा। कवि 
कहता है- 
<ई विषय कषाय घटाने, यह आतम गण विकसाने। 
र॒ पट जता पान परत 
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जिनवाणी का बल लाया है रे ।। यह पर्व........ 

आज अधिकांश व्यक्तियों के उपवास है, यह इस पर्व की 
विशेषता है। अन्य पर्वों पर आमोद-प्रमोद, राग-रंग एवं भोग 
विलास की प्रमुखता रहती है परन्तु इस पर्व पर इन सबसे मुँह मोड़ा 
जाता है। आज का पर्व त्याग प्रधान है। जो छोटे बालक अन्य पर्वों 
पर या सामान्य दिनों में खान-पान की वस्तुओं के लिए झगड़ते हैं, 
वे ही आज उपवास के लिए लालायित हैं। तात्पर्य यह है कि आज 
का दिवस शरीर लक्ष्यी नहीं आत्म लक्ष्यी है, लौकिक नहीं लोकोत्तर 
है, भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। कवि कहता है- 


सर्व पर्वों का ताज, पुण्य दिन आज संवत्सरी आई। 
सब जन लो हर्ष मनाई।। 
चौरासी लाख जीव योनि से,जो वैर किया मन,वचन, तन से | 
मूलो वह और लो, मैत्री भाव बसाई। 
हाँ आज सम्वत्सरी आई......... 
जो खमता और खमाता है, वह प्राणी आराधक बन जाता है। 
आराधक की होती है गत्ति सुखदायी | 
हाँ आज सम्वत्सरी आई.......... 
इसलिए हम सब मिलकर इस महान्‌ पर्व की आराधना करें। 
आज के दिन सभी जीवों से क्षमायाचना करें] 
खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे। 
मित्ति मे सव्वभूएसु, वेरं मज्जं ण केणई।। 
में संसार के समस्त प्राणियों से क्षमा चाहता हूँ और सभी 
जीवों को क्षमा प्रदान करता हूँ। सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव हैं, 
किसी से भी वैर भाव नहीं है। 
कैसा महान आदर्श है, कैसा विशिष्ट सिद्धान्त है ? साधक 
अपनी त्रुटियों के लिए स्वयं क्षमायाचना करता है तथा अपनी ओर 
से सभी को क्षमा प्रदान भी करता है, सभी जीवों से मित्रता रखता 
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है। मेरी भावना' नामक कविता में कवि कहता है-... 

मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे । 

दीन दुःखी जीवों पर मेरे, उर से करूणा स्त्रोत बहे || 

आत्मवत्‌ सभी जीवों को समझने का यह सिद्धान्त पवित्र 
और कल्याणी है। क्षमा मांगना और क्षमा करना वीरों का काम है। 
कहा है- क्षमा वीरस्य भूषण | 

महर्षि वेद व्यास ने कहा है- 

'संसार में दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग के ऊपर भी स्थित होते 
हैं- एक तो वे जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं, और दूसरे 
वे जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं। क्षमा प्रदान करना 
साधारण बात नहीं है। क्षमा द्वारा शत्रु भी मित्र बना- 

कुलपुत्र एक क्षत्रिय था। बाल्यावस्था में ही उसके पिता की 
किसी शत्रु ने हत्या कर दी थी। विधवा माता ने उसे बड़ी कठिनाई 
से बड़ा किया। यौवन अवस्था में एक बार कूलपुत्र ने युद्ध में विशेष 
वीरता दिखाई जिससे राजा ने उसे सम्मानित किया एवं सेना में 
उच्च पद प्रदान किया। 

कुलपुत्र सउल्‍लास घर आया और अपनी माता के पास इस 
आशा से गया कि माँ इस घटना को सुनकर हर्षित होगी। परन्तु 
उसने पाया कि माँ उदास है तथा अश्रुपात कर रही है। माँ की यह 
दशा देखकर कुलपुत्र माँ के चरणों में गिर गया और विनम्र शब्दों में 
दुःख का कारण पूछा। माँ ने रोते हुए कहा- “बेटा, तूने संग्राम में 
शत्रुओं को परास्त कर दिया परन्तु जब तक तेरे पिता का हत्यारा 
जीवित है तब तक मेरी आत्मा को शान्ति कैसे मिल सकती है ? तेरी 
वीरता और पद का क्या लाभ ? 

पुत्र ने पूछा-' माँ, जल्दी बताओ मेरे पिता का हत्यारा कौन है 
2? मैं उसे जीवित या मृत पकड़ कर तेरे पास लाऊँगा | माँ जल्दी करो।' 

माँ ने पिता के हत्यारे का परिचय दिया । पुत्र ने भीष्म 
प्रतिज्ञा की पिता के हत्यारे को जीवित या मृत लेकर ही घर में 
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प्रवेश करूँगा ।' 

बात बिजली की तरह शहर में फैल गई। पिता का हत्यारा 
भी भयभीत हो गया। कुलपुत्र तलवार लेकर घर से निकल गया। 
उसके पिता का हत्यारा भी क्षत्रिय था| परन्तु अब कुछ उम्र भी ढल 
रही थी तथा कुलपुत्र के समान शक्तिशाली नहीं था। इसलिए प्राण 
बचाने के लिए छिप कर जंगल में चला गया। कुलपुत्र अपने पिता 
के हत्यारे को जीवित पकड़ने में सफल हुआ। शत्रु को बनच्धक 
बनाकर बारह वर्ष बाद कुलपुत्र अपने घर आया। माँ के चरणों में 
पिता के हत्यारे को डालते हुए कुलपुत्र ने पूछा कि माँ! बताओ 
इसको किस प्रकार का दण्ड दिया जाय ? आज मैं अपने पिता की 
हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। 

माँ ने देखा कि शत्रु उदास है उसकी आँखों में पानी था। 
माँ भी यह चाहती थी कि अपने पति के हत्यारे को उचित शिक्षा दी 
जावे, हत्या का बदला लिया जावे। माँ ने शत्रु को ललकारा और 
पूछा कि बोल अब तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जावे। 

शत्रु ने साहस बटोर कर कहा- माँ! मैं भी तेरा पुत्र हैँ। मेरे 
से अपराध हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे भी अपना परिवार है। मेरी 
मृत्यु से सब दुःखी हो जावेंगे। मेरी माँ रो-रोकर प्राण त्याग देगी। तुम 
मुझे अभयदान प्रदान करो | मुझे अपने कुकृत्य पर वास्तव में पश्चाताप 
है।' यह कहते-कहते उसकी आँखों में अश्रु बह चले। 

कुलपुत्र ने ललकार कर कहा- अरे हत्यारे ! मेरे पिता को 
मारते समय तुझे ये बातें याद नहीं आई। अब अपनी मृत्यु देखकर ' 
घबराता है। 

माँ का हृदय तो मातृभाव से परिपूर्ण था। उसका मातृत्व 
जामृत हो गया। उसने सोचा--' जिस प्रकार मेरे पति के मरने पर 
बड़ी दुर्दशा हुई, जीवन दूभर हो गया, कष्टों का अम्बार आ गया, 
उसी प्रकार इसके परिवार की भी दुर्दशा होगी। फिर, वैर से वैर 
नष्ट नहीं होता वरन्‌ बढ़ता है। 





चिन्तन के बाद माँ ने अपने पुत्र से कहा कि इसे मुक्त कर 
दो, यह तुम्हारा बड़ा भाई है। मैं भोजन बनाती हूँ और तुम दोनों 
साथ में भोजन करो॥।' पुत्र हैरान था। उसने कहा-'माँ ! क्या कह 
रही हो ? यह पिता का हत्यारा है। फिर मैंने तुम्हारे आदेश से बीहड़ 
वनों में पूरे बारह वर्ष गुजारे हैं। विचार करो कितने कष्टों के बाद 
मैंने इसे पाया है।' 

'बेटा | अब यह पिता का हत्यारा नहीं मेरा पुत्र है। मुझे 
प्रसन्‍नता है कि बारह वर्ष के बाद भी मुझे एक के स्थान पर दो पुत्र मिले 
है। तू वीर है, और वीरता इसे मारने में नहीं क्षमा प्रदान करने में हैं।' 

'मां यह म्यान से निकली तलवार प्रतीक्षा कर रही है, शीघ्र 
आदेश दो।' 

'बेटा मेरा आदेश है कि इस तलवार से तुम्हारे इस भ्राता के 
बन्धन काठ दो। बदला लेने की अपेक्षा क्षमा महान्‌ है। क्षमा 
मानवीयता का लक्षण है। 
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किसी कवि ने कहा है- 

जो ताको काँटा बुए, ताहि बोय तू फूल। 

कुलपुत्र आज्ञाकारी था। शीघ्र शत्रु को बन्धन मुक्त कर 
दिया। शत्रु माँ के चरणों में लौटने लगा। प्रेम की गंगा बह चली। 
माँ ने भोजन बनाया और प्रेम से दोनों को खिलाया। दोनों शत्रु आज 
गले मिल गए | 

यह है आज के दिवस का महत्व, सम्वत्सरी मनाने का 
सार | कवि कहता है- ह 
धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो सभी इन्सान, 

सम्वत्सरी आया पर्व महान्‌ | 
राग-द्वेष को त्याग के सारे, गाओ प्रमु के गान। 

सम्वत्सरी आया पर्व महान । 
्ल 


ा 





गुरु चरणों में सारे आके, विनय से अपना शीश झुकाके | 
रगड़े-झगड़े सभी मिटाके, अपने दिल को साफ बनाके। 
प्राणीमात्र से मिलकर सारे, माँगो क्षमा का दान। 
सम्वत्सरी आया पर्व महान्‌ | 
यही पर्व उद्धार करेगा, नव जीवन का संचार करेगा। 
जो जन इसको पार करेगा, उसके सब संताप हरेगा। 
इसी पर्व से मिलेगा तुझको, मुक्ति का वरदान। 
सम्वत्सरी आया पर्व महान्‌ | 
कभी आप से पूछ लिया जाय कि क्‍या आप भी ऐसा पर्व 
मनाना चाहते हैं ? कुलपुत्र की माँ की तरह या केवल पर्व का 
प्रदर्शन करना चाहते हैं ? क्षमापना पर्व आप भी प्रतिवर्ष मनाते हैं 
लेकिन आज यह समझना है कि क्षमायाचना किससे की जावे ? 
क्षमायाचना पर्व को परिपाटी और औपचारिकता के रूप में मनाने 
से वास्तविक लाभ नहीं होगा। इसे सच्चे क्षमापना पर्व के रूप में 
मनावें। ह 
यदि क्षमायाचना करनी है तो उन व्यक्तियों से अवश्य करें 
जिनसे आपका कभी झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई, वैर-विरोध 
हो गया है। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि आप अन्य व्यक्तियों से 
क्षमायाचना न करें। आज के इस प्रसंग पर हम सभी व्यक्तियों से 
और सभी जीवों से क्षमा याचना करें। लेकिन उनसे क्षमायाचना 
करना अत्यन्त आवश्यक है, जिनसे हमारा झगड़ा हुआ है। आज 
सामान्यतया होता यह है कि हम क्षमायाचना उनसे करते हैं जिनसे 
कभी झगड़ा हुआ भी नहीं और जो सम्बन्धी हैं, प्रियजन हैं। यद्यपि 
प्रियजनों से भी क्षमायाचना करना बुरा नहीं है क्यों कि कभी मन में 
उनके प्रति भी जाने-अनजाने में अशुभविचार उत्पन्न हो गए हों। 
लेकिन जिनसे वैर-विरोध है, वास्तव में उनसे क्षमा मागना आवश्यक 
है। उनसे तो क्षमा नहीं माँगी जाती है और अन्य से क्षमा मांगी. जाती 
है| यह उचित नहीं है, केवल औपचारिकता है। यदि हम अन्तःकरण 
$ ६ उमतः पथ धण्ट पदों रधराः जला 
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से सम्वत्सरी मनाना चाहते है तो सर्वप्रथम उनसे जाकर क्षमा मांगी 
जाय, जिनसे विरोध है, कभी छोटा-मोटा विवाद हो गया है। जो 
क्षमायाचना करने में पहल करता है वह छोटा नहीं, बड़ा है, महान्‌ 
है। विशाल हृदय वाला ही क्षमा मांग सकता है और क्षमा प्रदान कर 
सकता है [कवि कहता है- 
यह वैर-विरोध विसार, अरे सबसे खमाले रे। 
अरे दिल से खमाले रे। 
है आज बड़ा त्यौहार, करले भाई-भाई से प्यार 
अरे सबसे खमाले रे, अरे दिल से. 
यह सुअवसर आया है वैर विरोध मिटाने का, अन्त: करण 
को शुद्ध बनाने का। इस अवसर पर हम पूर्व के झगड़ों को समाप्त 
कर सकते हैं। यदि अवसर खो दिया तो वर्ष भर तक वापस ऐसा 
सुयोग नहीं मिलेगा। इसलिए अवसर का लाभ उठालें | परिवार में 
जिन सदस्यों को वर्ष भर में कष्ट पहुँचाया है, चाहे वे छोटे ही क्‍यों 
न हों, उनरो भी क्षमायाचना आवश्यक है। इसी प्रकार समाज, राज्य 
या देश क॑ सभी व्यक्तियों से, समस्त प्राणियों से वैर-विरोध दूर कर 
मैत्री भाव स्थापित करें, मातृत्व भाव जागृत करें । 


क्षमा के अततार भगवान्‌ मढावीर 
5ग१ महावीर के अनुयायी है। अतः विचार करें कि हमारे 
[व॑ज कैसे क्षमाशील थे। भगवान्‌ महावीर के पैरों में खीर पकाई गई, 
कानों में कीले ठोक॑ गये, चण्डकौशिक ने हलाहल विष उगला, संगम ने 
एक ही रात्रि में भयंकर कष्ट पहुँचाये, पर वे क्षमावीर अडोल और 
ग्ग्गित रह, क्राथ नहीं किया वरन्‌ विष उगलने वाले को भी अमृत सम 


ब 


दिया। कया इमने उनकी क्षमा का घिन्तन किया है ? 


जजरुकगाल गुगि- 
नि गजराकमाल के मस्तक पर धधकते अंगारे रखे गये, 


9 अययएए धना 
की समता पर्युपण पर्वायधः ह१ 
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पर समता और शान्ति की प्रतिमूर्ति ने क्षका का सागर लहरा दिया। 
कैसी अपार क्षमता थी उनमें ? यदि गजसुकमाल मुनि सोमल 
ब्राह्मण की ओर दृष्टिपात करते तो सम्भव है सोमिल के प्राण 
पखेरू उड़ जाते जैसा कि दूसरे दिन श्रीकृष्ण को देखकर हुआ। 
लेकिन समता के अवतार गजसुकमाल मुनि ने क्षमा धारण की एवं 
शाश्वत सुख को प्राप्त किया। 


अर्जुनमाली अणगार- 

पर्युषण के दिनों में हम अन्तगड़ सूत्र निरन्तर सुन रहे हैं। 
अर्जुनमाली अणगार का वृतान्त भी सुना। सात प्राणियों को प्रतिदिन 
मौत के घाट उतारने वाला अर्जुन भगवान्‌ महावीर के पास अणगार 
बन जाता है और उसी राजगृही नगरी में भिक्षा के लिए घर-घर में 
गोचरी हेतु जाता है। गोचरी में क्या मिला अर्जुन अणगार को? 
पत्थरों की मार, लाठियों की बौछार, गालियों का अम्बार | फिर भी 
अर्जुन अणगार शान्त थे क्षमा को धारण किया और अल्पकाल में 
ही कर्मों को नष्ट कर सिद्ध-बुद्ध मुक्त हो गये। 


क्षमा मानवीय गुण- 
मैतार्य मुनि ने भी प्राणों का उत्सर्ग कर कुक्कुट की रक्षा 
की, भीषण कष्टों को सहन किया परन्तु स्वर्णकार को एक शब्द भी 
नहीं कहा। धन्य है ऐसे क्षमा के अवतार। जैन साहित्य क्षमा मूर्तियों 
से भरा पड़ा है। उन सबका वर्णन यहाँ करना संभव नहीं है। हमे 
उन्हीं महापुरुषों के अनुयायी हैं। लेकिन आज इस अवसर पर 
चिन्तन करना है कि हमने क्षमा के स्वरूप को समझा या नहीं ? 
उपयुक्त अवसर आने पर तो प्रकृति भी अपना कार्य करती है। 
वसन्‍्त आने पर वृक्षों में नई बहार आ जाती है, वर्षा के आगमन पर 
गगन में मेघ गरजने लगते हैं, संसार को शीतल जल प्रदान करते 


हैं| फिर संवत्सरी के पावन प्रसंग पर यदि मानव हृदय में क्षमा का 
स्रोत नहीं बहा तो फिर जैन तो क्‍या, मानव कहलाने के भी 
अधिकारी नहीं। आम्र में मंजरिया आने पर यदि कोयल मधुर गान 
नहीं सुनाती तो वह कोयल नहीं काग होगा। सावन के सुनहरे 
मौसम में यदि मेघ गरजने पर मोर नाचता नहीं तो वह मोर नहीं 
कुछ और होगा और यदि सम्वत्सरी के इस महान पर्व पर हमारा 
हृदय प्रेम, करूणा, वात्सल्य और मैत्री से परिपूरित नहीं होता तो हम 
श्रावक कहलाने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। सरल हृदय वाले 
ही क्षमा मांग सकते हैं या क्षमा प्रदान कर सकते हैं। 


नमे आम्बा आमली, नमे दाड़म दाख। 

एरण्ड बिचारा क्‍या नमे, जिसकी ओछी जात।। 

झुकना बड़प्पन का लक्षण है और अकड़ना ओछेपन का 
सूचक है। आम रसदार फल देता है, गहरी छाया देता है, शीतल 
पवन बहाता है फिर भी उसकी शाखाएँ धरती की ओर झुकी रहती 
है, फल आने पर अधिक झुक जाती है। हमारे झुकाने पर भी झुक 
जाती है। मगर एरण्ड का पेड़ अकड़ कर खड़ा ही रहता है, यहाँ 
तक कि झुकाने पर दूट जाता है। संसार भी आम को पसन्द करता 
है, एरण्ड को नहीं। अब हम विचार करें कि हमको क्‍या बनना है- 
आम या एरण्ड ? जन-जन का प्रिय बनने के लिए क्रोध त्याग कर 
विनय को जीवन में अपनाना पड़ता है| 

कौशम्बी नरेश महाराजा उदायन भगवान्‌ महावीर के श्रावक 
थे। उज्जयनी के महाराजा चण्डप्रद्योत ने छल द्वारा महाराजा 
उदायन की दासी स्वर्णपुलिका को चुरा ली। महाराजा उदायन 
यद्यपि श्रावक थे, फिर भी राज्योचित व्यवहार आवश्यक समझकर 
चण्डप्रद्योत पर आक्रमण कर, उसे बन्दी बना लिया | चण्ड को लेकर 
महाराजा उदायन अपने राज्य में आ रहे थे कि पर्युषण पर्व का पावन 
प्रसंग उपस्थित थ्त हो गया। आठों दिन एक ही स्थान पर व्यतीत करने 
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के विचार से दशपुर (वर्तमान में मन्दसौर) नामक स्थान पर पड़ाव 
डाला गया। यहीं पर आठों दिन की आराधना की और अन्त में 
संवत्सरी पर्व आ गया। महाराजा उदायन ने उपवास युक्त पौषध 
किया। उदायन के आदेश से चण्डप्रद्योत को पूछा गया कि वे क्‍या 
भोजन करना चाहेंगे ? 

चण्डप्रद्योत को सन्देह हुआ कि आज भोजन के लिए 
उसकी इच्छा क्‍यों पूछी गई। सेवकों ने बताया कि सम्वत्सरी महापर्व 
होने से महाराजा पौषध युक्त उपवास करेंगे इसलिए उनके लिए 
भोजन नहीं बनेगा | 

चण्डप्रद्योत ने सोचा कि कहीं विषयुक्त भोजन न खिला 
दिया जावे। क्योंकि प्रतिदिन तो दोनों राजाओं के लिए एक-सा 
भोजन बनता है और आज केवल उसके लिए भोजन बचनायेंगे। 
इसलिए चण्ड ने भी उपवास करने का निश्चय कर कहा- आज मैं 
भी उपवास करूँगा। मेरे भी पूर्वज जैन धर्म के अनुयायी थे। 

सायंकालीन सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करके महाराज उदायन 
चण्डप्रद्योत के पास गये और उनसे क्षमायाचना की | चण्डप्रद्योत ने 
समझ लिया कि यह अच्छा अवसर है मुक्त होने का | उसने महाराजा 
उदायन से हँस कर कहा- महाराज! क्‍यों क्षमा याचना का आडम्बर 
करते हैं ? नाटकीय क्षमा याचना करने से क्‍या लाभ है ?' 

महाराजा उदायन ने कहा-'मैं आपको अपना सहधर्मी बच्धु 
मानकर अन्तःकरण से क्षमायाचना कर रहा हूँ।' 

चण्डप्रद्योत ने कहा- राजन! मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 
यह कैसी क्षमायाचना है ? मैं आपका बन्दी हूँ तथा मेरे सिर पर भी 
'ममदासीपति' शब्द लिख रखे हैं और मुझसे क्षमायाचना कर रहे हैं। 
यह तो इस पर्व की हँसी उड़ाना है। आप वास्तव में क्षमा करना 
चाहते हैं, सम्वत्सरी मनाना चाहते हैं तो पहले मुझे मुक्त करें। बन्दी 
अवस्था में मैं आपको कैसे क्षमा कर सकता हूँ? 
महाराजा उदायन ने चिन्तन किया, आत्म निरीक्षण किया तो 
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उन्हें चण्ड की बात में सत्यता लक्षित हुई। उन्होंने कहा- अभी तो 
धार्मिक अनुष्ठान पौषध में हूँ इसलिए सांसारिक कार्य नहीं किया जा 
सकता है। अपराधी होने के कारण आपको बंदी बनाया गया है। 
यदि आपके विचारों में सुधार होता है तो कल पौषध के वाद आपको मुक्त 
करने की मेरी भावना है। महाराजा उदायन के वचनों पर श्रद्धा करता 
हुआ चण्डप्रद्येत अपनी गलती महसूस कर क्षमायाचना करता है। 


दोनों ने अन्त: करण से एक दूसरे से क्षमायाचना की एवं 
क्षमा प्रदान की। शत्रु भी मित्र बन गये। महाराजा उदायन दूसरे 
दिन पौषध पालने के पश्चात्‌ चण्ड को क्षमा करने के साथ राज्योचित 
सम्मान के साथ उसे अपनी राजधानी ले गया और अपनी पुत्री के 
साथ उनकी शादी कर दी तथा दहेज में स्वर्णपुलिका नामक दासी 
को भी दे दिया। 


यह क्षमा का एक उच्च आदर्श है। क्या हम भी ऐसी 
सम्वत्सरी मनाते हैं ? क्या हम भी शत्रुओं से क्षमायाचना करते हैं ? 
वैर को नष्ट करने के लिए नम्नता आवश्यक है, शत्रुता मिटाने के 
लिए क्षमा आवश्यक है। टूटकर पुनः वही मिल सकता है जिसमें 
नम्नता है। 


सोना, चाँदी, सुघड़ नर, टूटे जुड़े सौ बार। 

फूटी हांडी कुम्हार की, जुड़े न दूजी बार।। 

जिस प्रकार सोना, चांदी जैसे पिघलने वाले नम्न एवं मूल्यावन 
पदार्थ टूटकर पुनः मिल सकते हैं कृम्भकार की कठोर हंडिया फूटने 
के बाद मिलती नहीं है। हमने भी उच्च कूल में जन्म लिया है, उत्तम 
जैन धर्म प्राप्त किया, इसलिए हमारे हृदय में भी प्रेम, करूणा,सह्दयता 
क्षमा का स्रोत बहना चाहिये। उत्तम गुण सामान्य व्यक्ति में नहीं पाये 
जा सकते [उत्तम वस्तु उत्तम पात्र में ही टिक सकती है। सिंहनी का 
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दूध स्वर्ण पात्र में ही टिक सकता है। 


यदि हम आज के पावन पवित्र अवसर पर भी अन्तः करण 
से क्षमा प्रदान नहीं कर सकते या क्षमायाचना नहीं कर सकते तो 
फिर हमारा सम्यक्त्व गुण किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है ? 
इसलिए आज के इस सुअवसर पर आत्म निरीक्षण करें, वैर विरोध 
निवारें, पापों की आलोयणा करें एवं प्रायश्चित द्वारा अपनी आत्मा 
को परिमार्जित कर सच्चे जैन बनें। 


यह पावन प्रसंग वर्ष में एक ही बार आता है। संवत्सर का 
अर्थ है एक वर्ष, और यह पर्व वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है। 
आज के दिन कषायों को शान्त करें। अनन्तानुबन्धी कषाय की 
उपस्थिति में सम्यक्त्व भी नहीं रहता | इसलिए हम भी सच्चे हृदय 
से क्षमा पर्व मनावें, पर्व सार्थक करें एवं सम्यक्त्व की रक्षा करें | 


कवि भी प्रार्थना की कड़ियों में यही कहता है कि- 


कितना त्याग सका पर--निन्दा, कितना अपना अन्तर देखा। 
कितना रख पाया हूँ अब तक, अपने पाप-पुण्य का लेखा।। 


कृत्स्नकर्म क्षयो मोक्ष: | 


(तत्वार्थ सूत्र 40 /3) 
सम्पूर्ण कर्मों का सर्वथा क्षय होना ही मोक्ष हैं 


क्षन्ति तुल्यं तपो नास्ति। 
क्षमा के समान दूसरा तप नहीं हैं। 
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भावला-भद्य 


ना5-।नज 


न में भावना का विशेष्ष मह्ृत्ध 

है। भावना ही क्र्म-बन्ध वा कारण है और 
भादना ही मुक्ति का साधन है। विशुद्ध शादी 
ले निर्दाण प्राप्त डीता है और अशुभ भावों व्मे 
संसार परिक्षमण बढ़ता है। 


भावना का सम्बन्ध मन ही है। मन 
अत्यन्त चंचल है। इस पढर बियन्त्रण करना 
दुष्क़र है। मन पर थिजय प्राप्त करने वाला 
मह्ठाब हढीता है, जगत थयिजयी हीता है। दुर्भति 
से बचने के लिए मन पर नियन्त्रण आव्श्यवकक 
डै। भावना के अब्ुरूप डी फल डीता है। 
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धर्म जिनेश्वर मुझ हिवड़े बसो, प्यारों प्राण समान। 
कबहूँ न विसरूँ हो चितारूँ, 
सदा अखण्डित ध्यान ।। धर्म............. 
ज्युं पनिहारी कुम्म न विसरे, नटवो नृत्य निदान। 
पलक न विसरे हो पद्मिनी पिय भणी, 
चकवी न विसरे हो भान।। धर्म......... 


पन्द्रहवें तीर्थकर प्रभु धर्मनाथ भगवान की प्रार्थना की कड़ियों 
का उच्चारण किया गया। कवि विनयचन्दजी की प्रार्थनाएँ बहुत 
भक्ति-भाव से परिपूर्ण हैं। कवि भगवान को अपने हृदय में स्थापित 
करना चाहता है | कवि विनयचन्दजी कहते हैं कि हे प्रभु |! आप मेरे 
प्यारे प्राणों के समान मेरे हृदय में बसो। भक्त भगवान को अपने 
प्राणों से भी अधिक चाहता है। कवि कहता है कि हे प्रभु ! आपको 
नहीं भूलूँ। भक्ति कैसी हो, इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता 
है कि जिस प्रकार पनिहारी मस्तक पर दो-तीन घड़े रखकर 
साथिन पनिहारी से बातें करती हुई, हँसी-मजाक करती हुई, 
पनघट से अपने घर आती है, लेकिन वह कभी अपने घड़े को भूलती 
नहीं है। नट, बांस पर विभिन्‍न प्रकार के नाच करता है, करतब 
दिखाता है, परन्तु बांस को नहीं भूलता । प्रेमिका अपने प्रियतम को 
एक क्षण को लिए भी नहीं भूलती, चकवी चन्द्रमा को नहीं भूलती | 
कवि कहता है कि हे प्रभु ! मेरी भक्ति भी ऐसी हो कि मैं कभी 
आपको ह्‌हीं भूलूँ। 

भगवान की भक्ति शुद्ध भावों से हो, अन्तःकरण से हो, 
मनकी एकाग्रता से हो, तो ही लाभदायक है | केवल प्रदर्शन के लिए 
की गई भक्ति लाभदायक नहीं हे। कवि ने कहा है- 


माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुख माहीं | 
मनुआ तो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहीं।। 


[( अमर तप प्याज ओपन उलन्‍्रालन्ट छा पु एण एदाटपपा 
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प्रभु-भक्ति में भी भावना तत्व प्रधान है। भावना के अभाव में 
की गई भक्ति सारहीन हेै। 


मोक्ष-मार्ग का प्रमुख साधन-भाव- 

मोक्ष-मार्ग के चार साधन- दान, शील, तप एवं भाव कहे 
गए हैं। इनमें भाव का प्रमुख स्थान है। दान शील एवं तप की 
आराधना भाव पर आधारित है। आत्मा में समय-समय पर उत्पन्न 
होने वालो विचारों को भाव कहा जाता है। ये अच्छे एवं बुर दोनों 
प्रकार के हो सकते हैं। दान, शील एवं तप के भाव उत्कृष्ठ हैं। 
आत्मा में ऐसे उत्कृष्ठ भावों का आना ही श्रेयस्कर है। पहले भावों 
का निर्माण होगा तब ही उन पर आचरण सम्भव है। इसीलिए कहा 
गया है- 

'माव विसोहिए निव्वाण चाभिगच्छहू' 

अर्थात्‌ शुद्ध भावों से निर्वाण प्राप्त होता है। 

नि: सन्देह शुभ भावों से संसार परित होता है तो अशुभ 
भावों से संसार विस्तृत होता है। भावों के महत्व को समझने के लिए 
कहा है- 

'परिणामे बंधो परिणामों मोक्‍क्खो' 

अर्थात्‌ भाव ही कर्म-बंध के कारण हैं और भाव ही मुक्ति 
दाता है। 


मनोविजेता जग॒ते विजेता- 


मन विचारों का केन्द्र बिन्दु है। मन पर नियंत्रण करना 
अत्यंत दुष्कर है। मन की चंचलता के लिए कवि कहता है- 

मन तोहे किस विध में समझाऊँ | 

घोड़ा होय त्तो लगाम लगाऊँ, उपर जीन कसारऊँ। 

होय सवार तेरे पर बैठूँ, चाबुक देय चलाऊँ।। मन... 


बा हट हा, न्न ना लन्नननन+ वा 
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हाथी होय तो जंजीर मँगारऊँ, चारों पैर बँधवाऊँ। 

होय महावत तेरे गल बैढूँ, अंकुश देय चलाऊँ।। मन... 
ज्ञानी होय तो ज्ञान सिखाऊँ, सत्य की राह चलारऊँ। 
कहत कबीरा सुन भाई साधौ, अमरापुर पहुँचाऊँ।। मन.. 


मन, वचन एवं काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जिसमें 
मन सबसे अधिक प्रबल योग है। अनियन्त्रित मनः योग विनाश का 
कारण है। इसलिए ज्ञानी जन मन को आत्मा के नियंत्रण में रखकर 
उसे समन्मार्ग में लाते हैं। 'भनो विजेता जगतो विजेता' अर्थात्‌ मन को 
विजय करने वाला सर्व विजेता होता है। वचन एवं काया की 
प्रवृत्तियां मन पर आधारित हैं। कई दुष्कर कार्य जो वचन एवं काया 
द्वारा सम्भव नहीं होते हैं उन्हें मन अपने विचारों द्वारा पूर्ण कर लेता 
है| इसलिए मन पर नियन्त्रण अत्यन्त आवश्यक है। 


“मन एवं मनुषाणां कारणं बंध मोक्षयो:' 
अर्थात्‌ मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण है। इस 
सन्दर्भ में पोतनपुर के महाराजा राजर्षि प्रसनन्‍्नचन्द्र का दृष्टान्त 
दृष्टव्य है। राजकाज से पूर्ण निवृत्त होकर राजर्षि प्रसन्नचन्द्र 
एकान्त साधना में लग गये। मगघेश महाराजा श्रेणिक अपनी चतुरंगिणी 
सेना सहित श्रमण भगवान महावीर के दर्शनार्थ उस मार्ग से गुजरे 
जहाँ से कुछ ही दूर पर राजर्षि अपनी तप साधना में तलल्‍्लीन थे। 
राजर्षि ने कठोर साधना अंगीकार की थी। तप के कारण उनका 
शरीर दुर्बल हो चुका था। फिर भी मुखमण्डल दैदिप्यमान था। 
महाराजा श्रेणिक की पैदल सेना के दो सैनिक कुछ वार्तालाप करते 
हुए चल रहे थे। एक सैनिक की दृष्टि साधनारत राजर्षि पर पड़ी 
| उसने अपने साथी सैनिक से कहा कि धन्य हैं ये राजर्षि 
प्रसन्‍नचन्द्र जो राजपाट कुटुम्ब परिवार, धन, ऐश्वर्य आदि सभी 





प्रथम सैनिक द्वारा राजर्षि की प्रशंसा सुनकर दूसरे सैनिक ने तपाक 
से कहा-'अरे यह राजर्षि तो कायर है, अपने अवयस्क पुत्र पर राज्य 
का कार्य भार डालकर साधु बन बैठा। इसे यह भी भान नहीं कि 
इसके राज्य पर शीघ्र आक्रमण होने वाला है। आक्रामक राजा 
पोतनपुर को तहस-नहस कर देगा, इसके पुत्र को बन्दी बना देगा, 
उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा, इसके राज्य पर 
आक्रामक राजा की ध्वजा-पताका फहरायेगी ।' ; 

इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण शब्द राजर्षि के कर्ण-पंटल पर 
जा टकराये। दूसरे सैनिक के अपयश पूर्ण शब्दों ने राजर्षि को 
झकजोर दिया। साधना में तल्‍लीन मानस पर शब्द बाणों की करारी 
चोट हुई। मन विचलित हो गया। विचारों ने मोड़ लिया। राजर्षि 
यश-अपयश की लहरों में गोते लगाने लगे। विचार आया-'कौन है 
जो मेरे होते हुए मेरे राज्य पर आँख उठाकर देख सके ? मेरे राज्य 
पर आक्रमण ! मेरे पुत्र को बन्दी बनाना, मेरे राज्य पर अन्य राजा 
का शासन ! नहीं-नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, खून की 
नदियाँ बहा दूँगा। क्या आक्रामक मेरे पराक्रम से अनभिज्ञ है ? इस 
प्रकार राजर्षि के मन में विचारों का उथल-पुथल होने लगा। विचारों 
की धारा आगे प्रवाहित होती रही | धर्म ध्यान, रोद्र-ध्यान में परिवर्तित . 
हो गया। महाराजा श्रेणिक की चतुरगिंणी सेना भगवान्‌ महावीर के 
समवसरण के समीप पहुँच चुकी थी। इधर राजर्षि विचार प्रवाह से 
नरक के द्वार खटखटाने लगे। राजर्षि ने विचारों में रणभेरी बजवा 
दी, भीषण संग्राम होने लगा, शत्रु सैनिक धराशायी होने लगे। हिंसा 
का ताण्डव नृत्य उपस्थित हो गया। ॒ 

उधर महाराजा श्रेणिक चरण वन्दन हेतु प्रभु के समक्ष पहुँच 
गये। विधियुक्त वन्दन किया। मार्ग में साधना में तल्‍लीन राजर्षि को 
देखा था एवं उनकी साधना से अत्यन्त प्रभावित हुए। इसलिए 
जिज्ञासावश प्रभु महावीर से प्रश्न किया-'हे भगवन्‌ ! यदि इस 
समय राजर्षि प्रसन्‍नचन्द्र कालधर्म को प्राप्त हों तो किस गति में 
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जायेंगे ? जिस समय यह प्रश्न किया था उस समय राजर्षि भयंकर 
युद्ध के विचारों में खोए हुए थे। ऐसे दुष्ट विचारों में मग्न थे कि 
अपने आप को भूल चुके थे। विचारों में ही उन्होंने अनेकों का संहार 
कर दिया था। सर्वज्ञ प्रभु ने राजर्षि के मनोगत भावों को देखा, तब 
महाराजा श्रेणिक को प्रश्न के उत्तर में कहा-'हे श्रेणिक! यदि राजर्षि 
इस समय काल धर्म को प्राप्त हों तो वे सातवीं नरक के अधिकारी 
होगें! उत्तर सुनकर महाराजा श्रेणिक विचारों में निमग्न हो गये। 
सोचने लगे अहो, ऐसे साधनारत महामानव भी सातवीं नरक जैसी 
जघन्य स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं तो मेरी क्या स्थिति होगी ? 
ऐसा क्‍यों ? विचारों का प्रवाह चालू था। उधर वैचारिक युद्ध में 
निमग्न राजर्षि का एक हाथ मस्तक पर मुकुट के बहाने जा पहुँचा। 
राजर्षि तो मुण्डित मुनि थे| मस्तक पर राजचिन्ह-मुकुट तो दूर रहा 
सिर पर बाल भी नहीं थे | मुण्डित मस्तक पर हाथ लगते ही राजर्षि 
को अपने मुनि पन की स्मृति हो आईं विचारों ने पुनः मोड़ लिया।वे 
अधंकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो गये। विचार किया-अरे ! मैं 
तो निर्ग्रन्थ संयमी हूँ। मेरा इस संसार से क्या सरोकार ? न मेरा 
कोई राज्य है, न मेरा कोई पुत्र है, न परिवार ही। अरे ! मैंने अनर्थ 
कर डाला। कितने अशुभ विचार मेरे मन में आ गये। घिक्कार है 
मुझे।' इस प्रकार राजर्षि कुछ ही क्षणों पूर्व किये गये अपने दुष्ट 
विचारों का पश्चाताप करने लगे। रोद्र ध्यान पुनः धर्म ध्यान में 
परिवर्तित हो गया। अब वे शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर हुए। अशुभ 
विचारों की स्वयं ने निन्‍दा की, पश्चाताप किया और परिणामों (भावों) 
की धारा अत्यन्त उज्ज्वल हो गई। निर्मल विशुद्ध भावों के सम्मुख 
कर्म दलिक टिक नहीं सके | राजर्षि ने पश्चाताप की अग्नि में कर्मों 
को भस्मिभूत कर दिया। गुणस्थानों की श्रेणी आरम्भ हुई और 
विचारों ही विचारों में छठे गुणस्थान से दसवें तक पहुँच गये और 

दसवें से बारहवाँ और तेरहवाँ गुणस्थान प्राप्त कर लिया। राजर्षि 

अरिहन्त बन गये। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। सातवीं 
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प्रथम सैनिक द्वारा राजर्षि की प्रशंसा सुनकर दूसरे सैनिक ने तपाक 
से कहा-'अरे यह राजर्षि तो कायर है, अपने अवयस्क पुत्र पर राज्य 
का कार्य भार डालकर साधु बन बैठा। इसे यह भी भान नहीं कि 
इसके राज्य पर शीघ्र आक्रमण होने वाला है। आक्रामक राजा 
पोतनपुर को तहस-नहस कर देगा, इसके पुत्र को बन्दी बना देगा, 
उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा, इसके राज्य पर 
आक्रामक राजा की ध्वजा-पताका फहरायेगी ॥' 

इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण शब्द राजर्षि के कर्ण-पंटल पर 
जा टकराये। दूसरे सैनिक के अपयश पूर्ण शब्दों ने राजर्षि को 
झकजोर दिया। साधना में तल्‍लीन मानस पर शब्द बाणों की करारी 
चोट हुई। मन विचलित हो गया। विचारों ने मोड़ लिया। राजर्षि 
यश-अपयश की लहरों में गोते लगाने लगे। विचार आया-'कौन है 
जो मेरे होते हुए मेरे राज्य पर आँख उठाकर देख सके ? मेरे राज्य 
पर आक्रमण ! मेरे पुत्र को बन्दी बनाना, मेरे राज्य पर अन्य राजा 
का शासन ! नहीं-नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, खून की 
नदियाँ बहा दूँगा। क्या आक्रामक मेरे पराक्रम से अनभिज्ञ है ? इस 
प्रकार राजर्षि के मन में विचारों का उधल-पुथल होने लगा। विचारों 
की धारा आगे प्रवाहित होती रही धर्म ध्यान, रोद्र-ध्यान में परिवर्तित . 
हो गया। महाराजा श्रेणिक की चतुरगिंणी सेना भगवान्‌ महावीर के 
समवसरण के समीप पहुँच चुकी थी। इधर राजर्षि विचार प्रवाह से 
नरक के द्वार खटखटाने लगे। राजर्षि ने विचारों में रणभेरी बजवा 
दी, भीषण संग्राम होने लगा, शत्रु सैनिक धराशायी होने लगे। हिंसा 
का ताण्डव नृत्य उपस्थित हो गया। 

उधर महाराजा श्रेणिक चरण वन्दन हेतु प्रभु के समक्ष पहुँच 
गये। विधियुक्त वन्दन किया। मार्ग में साधना में तल्‍लीन राजर्षि को 
देखा था एवं उनकी साधना से अत्यन्त प्रभावित हुए। इसलिए 
जिज्ञासावश प्रभु महावीर से प्रश्न किया-'हे भगवन्‌ ! यदि इस 


समय राजर्षि प्रसन्‍नचन्द्र कालधर्म को प्राप्त हों तो किस गति में 
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एम स॒रण पवदाए 


जायेंगे ?' जिस समय यह प्रश्न किया था उस समय राजर्षि भयंकर 
युद्ध के विचारों में खोए हुए थे। ऐसे दुष्ट विचारों में मग्न थे कि 
अपने आप को भूल चुके थे। विचारों में ही उन्होंने अनेकों का संहार 
कर दिया था। सर्वज्ञ प्रभु ने राजर्षि के मनोगत भावों को देखा, तब 
महाराजा श्रेणिक को प्रश्न के उत्तर में कहा-हे श्रेणिक! यदि राजर्षि 
इस समय काल धर्म को प्राप्त हों तो वे सातवीं नरक के अधिकारी 
होगें !' उत्तर सुनकर महाराजा श्रेणिक विचारों में निमग्न हो गये | 
सोचने लगे अहो, ऐसे साधनारत महामानव भी सातवीं नरक जैसी 
जघन्य स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं तो मेरी क्या स्थिति होगी ? 
ऐसा क्‍यों ? विचारों का प्रवाह चालू था। उचर वैचारिक युद्ध में 
निमग्न राजर्षि का एक हाथ मस्तक पर मुकुट के बहाने जा पहुँचा | 
राजर्षि तो मुण्डित मुनि थे | मस्तक पर राजचिन्ह-मुकुट तो दूर रहा 
सिर पर बाल भी नहीं थे | मुण्डित मस्तक पर हाथ लगते ही राजर्षि 
को अपने मुनि पन की स्मृति हो आई विचारों ने पुनः मोड़ लिया।वे 
अधंकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो गये। विचार किया-अरे ! मैं 
तो निर्ग्रन्थ संयमी हूँ। मेरा इस संसार से क्या सरोकार ? न मेरा 
कोई राज्य है, न मेरा कोई पुत्र है, न परिवार ही। अरे ! मैंने अनर्थ 
कर डाला। कितने अशुभ विचार मेरे मन में आ गये। घिक्कार है 
मुझे।' इस प्रकार राजर्षि कुछ ही क्षणों पूर्व किये गये अपने दुष्ट 
विचारों का पश्चाताप करने लगे। रोद्र ध्यान पुनः धर्म ध्यान में 
परिवर्तित हो गया। अब वे शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर हुए। अशुभ 
विचारों की स्वयं ने निन्‍दा की, पश्चाताप किया और परिणामों (भावों) 
की धारा अत्यन्त उज्ज्वल हो गई। निर्मल विशुद्ध भावों के सम्मुख 
कर्म दलिक टिक नहीं सके | राजर्षि ने पश्चाताप की अग्नि में कर्मों 
को भस्मिभूत कर दिया। गुणस्थानों की श्रेणी आरम्म हुई और 
विचारों ही विचारों में छठे गुणस्थान से दसवें तक पहुँच गये और 
दसवें से बारहवाँ और तेरहवाँ गुणस्थान प्राप्त कर लिया। राजर्षि 
अरिहन्त बन गये। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त किया। सातवीं 





नरक के अधिकारी बनने वाला राजर्षि को अरिहन्त बनने में कितना 
समय लगा ? बहुत अल्प। 
प्रभु महावीर के समक्ष खड़े हुए मगधपति श्रेणिक राजर्षि के बारे 
में भगवान्‌ के बताये गए निर्णय पर विचार कर ही रहे थे कि राजपि 
अरिहन्त वन गये। केवली महोत्सव मनाने के लिए देवतागण आये। देव 
दुन्दुभियाँ बजने लगी। 
केवली महोत्सव ने मगधेश का ध्यान भंग किया। विचार हुआ 
कि किसी महापुरुष ने घनघाति कर्मो को छिन्‍न-भिन्‍न कर केवली पद 
को प्राप्त किया है, यह महापुरुष कौन है ? प्रभु से पूछ ही लिया-भगवन्‌! 
यह केवली महोत्सव किस महान्‌ आत्मा का मनाया जा रहा हैं? उत्तर 
में ज्ञात हुआ कि राजर्षि प्रसन्‍नचन्द्र को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। 
पुन: मगधपति विचार निमग्न हो गये। अरे ! यह क्या अभी-अभी तो 
राजार्षि के सांतवीं नरक में जाने की बात थी और अभी ही उन्हें केवल 
न ग्राप्त हो गया। प्रभु महावीर ने राजर्षि के मनोभावों को प्रकाशित कर 
महाराज श्रणिक के संशय को दूर किया। 
उपरोक्त घटना से स्पष्ट है कि शुभ भाव किस प्रकार उच्च 
पद दिलाने में सहयोगी हैं। वास्तव में इस लोक और परलोक के 
निर्माण में भावीं का प्रमुख स्थान है। इसलिए हमें सदैव शुभ भावों 
में रमण करना चाहिये। शुभ भावों के लिए कुछ भी काम नहीं करना 
लता ४3। कंकल विचारों को मोड़ देना होता है। दान के लिए कुछ 
ने कछ नातिक पदार्थों का त्याग करना पड़ता है, तप आराधना में 
शायर पा कुछ कष्ट का अनुभव हो सकता है, एवं शील पालन म 
निमन्धाय करना पा है, लेकिन शुन भाव परिणमन में यह सब कुछ 
हुआ हरा बड़ा, कंयल विवार बदलने पड़ते हैं। 
#्े8े शाल एय तप की आप्क्षा नाव को राहज बनाया जा 
सेंड शक जानकारों पर्व प्रभावकारी भी है। आवश्यकता ८ 
/ निज्ताय हट ऋुना्ग से सान्मार्ग पर लाने की | शुभ भावों. के 
न ला व्कातता] हा 54 सच्धाप के रूप मे प्राप्त छा ही जाता 6।| 
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जैसी भातना वैसा फल- 


शुभ भावों का प्रतिफल भी शुभ होता है और अशुभ भावों का 
प्रतिफल भी अशुभ होता है। जैसे भाव हम दूसरों के लिए चिन्तन 
करते हैं, वैसी ही भावनाएँ दूसरे भी हमारे लिए रखते हैं। महाकवि 
तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है- 

“जाकि रही भावना जैसी, प्रभु मूरत पाई तिन तैसी।' 

हम जिस रंग का चश्मा आँखों पर लगाते हैं, संसार हमें 
उसी रंग का दिखाई देता है। हम अपने भावों के अनुरूप अपने चारों 
ओर के वातावरण का निर्माण करते हैं |मावना के अनुरूप ही उसका 
फल होता है। कहा भी है- 


'यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ।' 

अर्थात जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। 

अशुभ भावों को प्रकाशित करने वाला एक और उदाहरण 
उल्लेखनीय है। एक बड़े मच्छ की आँखों की भोंहों पर निवास करने 
वाला छोटा-सा चौँवल के आकार वाला तन्दुल मच्छ था| बड़े मच्छ 
के सांस लेने के साथ ही समुद्र की छोटी-बड़ी मछलियाँ बड़े मच्छ 
के मुँह में प्रवेश कर जाती है तथा सांस निकालने के साथ ही सभी 
मछलियाँ जीवित ही बाहर आती है। यह क्रिया स्वाभाविक रूप से 
होती है। बड़े मच्छ की इस क्रिया को देखकर तन्दुलमच्छ विचार 
करता है-'यह मच्छ कैसा पागल है ? मुँह में आए हुए शिकार को 
भी जीवित छोड़ देता है। यदि इसके स्थान पर मैं होता तो इनमें से 
एक भी मछली को जीवित नहीं छोड़ता | सभी को भक्ष कर जाता।' 
इस प्रकार के अशुभ विचार वह छोटा-सा प्राणी करता है। यद्यपि 
उसने किसी भी मछली को खाया नहीं और न वह सक्षम ही है। फिर 
भी अशुभ भावों के कारण तन्दुल मच्छ अपनी अल्प आयु पूरी कर 
नरक गति में चला जाता है। यह है अशुम भावों का अशुभ परिणाम | 
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भावों की प्रधालता- 

शुभ भावों के द्वारा जीव आश्रव के स्थान पर रहकर भी 
संवर कर सकता है और अशुम भावों के द्वारा संवर के स्थान पर 
पापों का बन्ध कर सकता है। इसे हम थोड़ा दृष्टान्त द्वारा समझने 
का प्रयास करें। 

एक बार एक नगर में नृत्य और मधुर संगीत से परिपूर्ण 
किसी नाटक मण्डली का प्रदर्शन चल रहा था। संयोगवश उसी 
नगर में एक त्यागी महात्मा मुनिराज भी पधारे। नाटक मण्डली के 
नाटक और मुनिराज के प्रवचन का समय लगभग एक ही था।दो 
मित्र उसी नगर में एक साथ रहा करते थे। एक मिंत्र ने नाटक 
देखने की इच्छा प्रकट की तो दूसरे ने कहा कि आज तो मुनिराज 
पधारे हैं उनका प्रवचन सुनना चाहिये। उन्होंने यह निर्णय किया कि 
दोनों अपनी-अपनी रूचि के अनुसार आज अलग-अलग ही जावें। 
प्रथम मित्र नाटक देखने गया और दूसरा मित्र प्रवचन सुनने । 

सन्त महात्मा का आध्यात्मिक विचारों से परिपूर्ण, मार्मिक 
प्रवचन चल रहा था। महात्मा के विचार उच्च कोटि के, आत्मतक्ष्यी 
थे। परन्तु प्रवचन में गये उस मित्र का मन चंचल था। प्रवचन के 
उत्तम भावों को ग्रहण नहीं कर पाया | उसके मन में विचार आया कि 
'मैं कहाँ फँस गया ? ये शुष्क, नीरस बातें मेरी समझ में नहीं आ रही 
हैं। मेरा वह मित्र धन्य है, जो मधुर संगीत सुन रहा होगा, रंगीले 
नृत्यों का आनन्द ले रहा होगा। मैंने व्यर्थ में ही यहाँ आकर अपना 
समय नष्ट किया।' इस प्रकार धर्म के स्थान पर आकर भी वह स्वयं 
को धिक्‍्कार रहा है। 

उघर दूसरा मित्र नाटक तो देख रहा है परन्तु सोचता 
है-मैं कैसा अभागा हूँ, कैसा पतित हूँ ? जो महान उपकारी सन्तों 
का प्रवचन छोड़कर यहीं नाच-गान में उलझ गया हूँ। मेरा वह मित्र 
धन्य है जो महापुरुषों की पावन वाणी सुन रहा है। “उधर वह मित्र 
धर्म के स्थान पर भी पुण्य नहीं अर्जित कर पाया और इस मित्र ने 


[ठ3) __]+३१ए उलाप्लुस्ण पर्कचछत »| इ्रषा परयांषण पवाराकणाः 






गञप के स्थान पर भी पुण्य का अर्जन किया। यह सब भावना का 
पन्तर है। कई लोग धर्म स्थानों पर भी दुर्भावनाएँ लेकर आते हैं । 
जो धर्म आराधना का स्थान है, आत्मा के कल्याण का स्थान है वहाँ 
[र आकर भी चोरियाँ करते हैं, अशुभ भावनाएँ रखते है। यद्यपि 
'थान का भी अपना महत्व है। शुभ,पवित्र, धर्म के स्थान पर जाने से 
पामान्य व्यक्तियों के विचार निर्मल बन जाते हैं, फिर भी कुछ अशुभ 
कृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो वहाँ भी पाप का बच्चन करते हैं और 
ज्ञानीजन पाप के स्थान पर रहकर भी पुण्य अर्जित करते हैं। 
इसलिए कहा है- 

'जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा, ते आसवा।' 

अर्थात्‌ जो बन्धन के हेतु हैं वे ही कभी मोक्ष के हेतु भी हो 
सकते हैं और जो संवर के हेतु हैं वे कभी आश्रव के हेतु भी हो 
सकते हैं। 

हम भी अपने विचारों को मोड़ दें, भावना में सुधार लावें और 
उत्तम, उत्कृष्ट भावना को हृदय में विकसित करें। कवि कहता है- 

भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। 

सत्य संयम शील का, प्रचार घर-घर द्वार हो।। 

शान्ति और आनन्द का, हर एक में वास, हो । 

वीर वाणी पर सभी, संसार का विश्वास हो |] 

प्रत्येक मानव यदि आज अपने विचारों को बदलकर स्व-पर 
कल्याण की बात सोचे, सदैव दूसरों के हित की बात सोचे तो आज 
जो विषमता का भयंकर वातावरण बना हुआ है उसे शुभ भावना द्वारा 
दूर कर विश्व और समाज में समता रस की सरिता बहा सकते हैं। 
सन्त कवि तुलसीदासजी ने कहा है- 

परहित सरिस धर्म नहीं भाई । 

पर पीड़ा सम नहीं अधमाई || 

इसलिए जो अपना हित चाहते हैं, समाज का हित चाहते हैं, 
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त्याग कर जगत के कल्याण की भावना बनावें। 'मेरी भावना' नामक 
कविता के पदों का चिन्तन करें तो भी बहुत लाभ की सम्भावना है। 
कविता के कुछ पदों का मैं यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ-- 


नहीं सताऊँ किसी जीव को, झूँठ कभी नहीं कहा करूँ। 
पर धन वनिता पर न लुभाऊँ, सन्तोषामृत पिया करूँ।। 
अहंकार का भाव न रक्खूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं | 
देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूँ।। 
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ । 
बने जहाँ, तक इस जीवन में , औरों का उपकार करूँ।। 


भावना की श्रेष्ठता से ही प्रथम चक्रवर्ती श्री भरत महाराज ने 
शीशमहल में केवल ज्ञान प्राप्त किया. माता मरुदेवी ने हाथी पर बैठे-बैठे 
ही केवल ज्ञान प्राप्त किया महामुनि गजसुकुमाल ने श्मशान भूमि में 
मुक्ति को वरण किया | इसके विपरीत कालु कसाई ने दुर्भावना के कारण 
बिना द्रव्य हिंसा किये ही पाप का बन्ध किया | इसलिए अशुभ भावों पर 
नियन्त्रण लगावें, उन्हें मोड़ देवें और शुभ भावना बनावें। 


भावनाओं के प्रकाउ- 


ज्ञानियों ने स्थूल रूप से भावना के चार भेद: किये हैं- 
. दानवीय भावना 2. मानवीय भावना 3. देवी भावना और 4. ब्रह्म 
भावना | 
4- दानवीय भावना 

आामान्य रूप से जो दूसरों की सम्पत्ति पर अपना अधिकार 
चाहता है, वह दानव कहलाता है। पशु दूसरे के हिस्से को पहले 
आना चाहता है। कुछ व्यक्ति भी इस प्रकृति के होते हैं. जो दूसरों 
के हिस्से पर अधिकार चाहते हैं| कभी-कभी अपने थोड़े से लाभ के 
लिए दूसरों का अहित भी करने को फत्पर हो जाते हैं। यही नहीं 
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कुछ व्यक्ति दूसरों का अहित करने के लिए अपना अहित भी करने 
को तैयार हो जाते हैं। कहावत है-अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरों 
के सकुन तो बिगड़ेंगे। ये दानवीय भावना के लक्षण हैं, पशुता के 
चिन्ह हैं। ह 

एक बार किसी व्यक्ति ने किसी देव की आराधना कर उसे 
प्रसन्‍न किया। देव ने प्रसन्‍न होकर उसे वरदान दिया कि जो वह 
मांगेगा वह मिलेगा लेकिन उससे दुगुना पड़ौसी को भी प्राप्त होगा । 
उस व्यक्ति ने एक सुन्दर बंगले की मांग की | उसके वैसा ही बंगला बन 
गया। पड़ौसी को दुगुना लाभ हुआ, दो बंगले बन गये। उसने एक 
बढ़िया मोटर कार की मांग की। बंगले के बाहर सुन्दर कार खड़ी हो 
गई। यह क्रम चलता रहा। लेकिन एक दिन इस व्यक्ति के मन में 
दुर्भावना ने जन्म लिया। विचार किया कि यह तो ठीक नहीं है। मेरे 
साथ-साथ पड़ीसी को भी लाभ होता है और वह भी मुझसे दुगुना [उससे 
यह सहन नहीं हुआ। वह ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा। परेशान हो 
गया | कोई उपाय नहीं दिख पड़ा आखिर दूसरे व्यक्तियों से राय भी लेने 
का विचार किया। आप जानते हैं कुछ व्यक्ति बुरे कार्यो के लिए निःशुल्क 
वकालात करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही वकील इस व्यक्ति को 
भी मिल गया। उसने राय दी-तू अपनी एक आँख फूटने का वरदान 
मांगले, जिससे तू तो काणा ही होगा लेकिन तेरा पड़ौसी अच्चा हो 
जायेगा। फिर तू दूसरा वरदान मांगना कि तेरे घर के बाहर एक बड़ा 
सा खड््‌डा तैयार हो जावे। बस, तेरा काम बन जाएगा। पड़ौसी के घर 
के बाहर दो बड़े खड्डे हो जावेंगे। 

ऐसा ही हुआ। अब कल्पना करें कि एक तो व्यक्ति अन्धा 
हो और फिर मकान के बाहर खड्डे हों तो उसकी क्‍या दशा होगी? 
बेचारा पड़ौसी दुःखी हो गया। देव ने विचार किया कि उसके 
वरदान का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए वरदान वापस ले लिया 
और दोनों अपनी पूर्व की स्थिति में आ गए 
इस उदाहरण से आप यह स्पष्ट समझ गए होंगे कि जो 
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सदैव दूसरों का अशुभ चिन्तन करते हैं, ऐसी दुष्ट प्रकृति के लोग दानव 
कहलाते हैं, वे सोचते हैं - मेरा तो मेरा है ही, तेरा सो भी मेरा है। 


2- मानवीय भावना- 

दूसरी भावना है मानवीय । जो न्याय प्रिय होता है, संतोषी 
होता है, समता रस का पान करता है, अपनी वस्तु अपनी समझता 
है तथा दूसरों की वस्तु दूसरों की ही समझता है, कभी किसी का 
अनिष्ट नहीं चाहता, शुभ चिन्तन करता है, वही मानव है-- उसकी 
भावना शुभ है, मानवीय भावना है। 


3. देवी भावना- । 

तीसरी देवी भावना है। जो सदैव दूसरों के हित का चिन्तन 
करता है, परोपकार करता है, दूसरों के हित के लिए अपने हित की 
बलि दे देता है, शुभ भावों में रमण करता है, अन्याय अनीति से दूर 
रहता है, गुणियों की सेवा करता है, दया और दान को जीवन में 
विकसित करता है, उसका जीवन दिव्य बन जाता है, अनुकरणीय 
बन जाता है, वह सदैव दूसरों को देने की भावना रखता है। वह 
मानव के चोले में देव है। वह दूसरों की वस्तु को तो कभी अपनी 
बनाना चाहता ही नहीं, परन्तु अपनी वस्तु को भी अपनी नहीं 
समझता। यह उत्तम भावना है। इस भावना से आसक्ति घटती है। 


4. ब्रह्म भावना- 

इस भावना से मानव ब्रह्म बन जाता है। इस अवस्था में 
अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है। जब मानव को स्व-पर का 
भेद-ज्ञान हो जाता है, वह समझ जाता है कि संसार की समस्त 
वस्तुएँ नाशवान हैं, आत्मा अजर-अमर है, पुदूगल नष्ट होने वाले 
हैं। पदार्थ न मेरे हैं न पराये हैं, अन्तर-ज्योति जागृत हो जाती है, 
तो वह आत्म तत्व को समझकर वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेता 
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है।यह ब्रह्म भावना है। 

आचार्य अमितगति ने चार शुम भावों का उल्लेख किया है- 

सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोद, 

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्‌ | 

माध्यस्थ भावं, विपरीत वृत्तौ, 

सदा ममात्मा विद्धातु देव ।। 

अर्थात्‌ 4. संसार के समस्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव 
हो, 2. गुणीजनों के प्रति प्रमोद-उल्लास भाव हो, 3. दुखियों के प्रति 
करूणा भाव हो तथा 4. प्रतिकूल वृत्ति वालों के प्रति मध्यस्थ-तटस्थ 
भाव रहे। कितनी उत्तम भावना है। कैसे सुन्दर विचार हैं। हम भी 
अपनी भावना शुभ बनाकर मोक्ष-मार्ग पर अग्रसर हों। 


भावता का प्रभाव- 

भावना का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। यदि कोई किसी का 
अशुभ चिन्तन करता है तो दूसरा भी उसके प्रति अशुभ चिन्तन 
करेगा। एक दृष्टान्त से यह अधिक स्पष्ट हो सकेगा । 

एक बार एक सेठ पुत्र अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के 
राजा के दर्शन करने गया। सेठ पुत्र ने राजा के दर्शन किये, कुछ 
देर ठहर कर वापस रवना हो गया । राजा ने सेठ पुत्र को देखा और 
ज्योंहि वह जाने लगा, अंगरक्षक को आदेश किया- इस युवक (सेठ 
पुत्र) को देश निकाला दे दिया जाय। कल सूर्योदय से पूर्व यह मेरे 
राज्य को त्यागकर अन्यत्र चला जाय अन्यथा इसे मृत्युदण्ड दिया 
जायेगा। यह आदेश सुनते ही सभी स्तम्मित रह गये। सेठ पु.त्र को 
आदेश सुना दिया गया। किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्यों 
राजा ने ऐसा कठोर आदेश दिया है ? सभी अपने-अपने स्थान पर 
चले गये। सेठ पुत्र घर आया और विचार मग्न हो गया कि आज तो 

राजा के दर्शन बहुत मैँँहगे पड़ गये। राजा ने केवल मेरे लिए ऐसा 

आदेश क्यों दिया ? सभी चिन्तित थे कि अब क्‍या होगा? 
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विचार ही विचार में संध्या हो गई। सेठ पुत्र अपने पलंग पर 
सोया-सोया विचार कर रहा है-राजा के दण्ड से कैसे मुक्त होऊे ? 
उसने विचार किया कि राजा ने मेरे लिए ऐसा आदेश क्‍यों दिया? 
उसे याद आया कि जव वह राजकक्ष में पहुँचा और ज्योंहि उसने 
राजा के दर्शन किये उसके मन में ऐसा विचार आया कि यदि यह 
राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाये तो मेरे घर जो बहुमूल्य वावना चन्दन 
लम्बे समय से पड़ा है, उसका अच्छा पैसा प्राप्त हो जाये। उसने 
सोचा, सम्भव है इसी दुष्ट भावना ने राजा को उसे देश निकाले का 
आदेश देने को प्रेरित किया हो | इसलिए सेठ पुत्र ने अपने आप को 
घिक्कारा कि वह राज्य के स्वामी, सुयोग्य एवं न्यायप्रिय शासक की 
मृत्यु की भावना करता है। मन से मलिनता दूर हो गई। सेठ पुत्र 
ने विचार किया कि यह बावना चन्दन मेरे देश निकाले का कारण 
है, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जावे। यह सोचकर वह रात्रि के 
अन्धकार में अपने पलंग से उठा और बावने चन्दन की लकड़ियों को 
बान्धकर नगर के बाहर दूर जंगल में फेंक आया। उसके बाद घर 
आकर पुनः सो गया। थकान के कारण गहरी निद्रा आ गई। 

जब सेठ पुत्र के मन में राजा के प्रति शुभ विचार आ रहे थे 
उसी समय रात्रि में राजा भी सोये-सोये विचार कर रहा था कि 
अकारण ही सेठ पुत्र को ऐसा कठोर दण्ड क्‍यों दे दिया ? राजा को 
पश्चाताप हुआ। सेठ पुत्र को बिना अपराध के ऐसा कठोर दण्ड 
'देकर न्याय की हत्या की है। प्रातःकाल जल्दी ही सेठ पुत्र की खोज 
कराने एवं उसे क्षमा कर देने का विचार राजा के मन में आया। 
भावनाओं का कैसा तीव्र सम्बन्ध है ? इधर सेठ पुत्र के मन में जब 
राजा के प्रति अशुभ विचार आए तो राजा ने भी स्वतः सेठ पुत्र को 
कठोर दण्ड की आज्ञा दी। जब सेठ पुत्र के विचार बदल गए तो 
उसी समय राजा ने भी अपना निर्णय बदल दिया। 

प्रातःकाल होते ही राजा ने सेवकों को बुलाकर सेठ पुत्र की 
खोज करने का आदेश दिया तथा क्षमा आदेश भी सुना दिया उधर 
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सेठ पुत्र सूर्योदय के बाद भी गहरी नींद में सोया रहा। उसे 
अनायास ही राजा के दण्ड का भय समाप्त हो गया। जब राजकीय 
सेवक सेठ पुत्र के घर आए तब भी वह गहरी नींद में खुर्राटे भर रहा 
था। वह अब निश्चिन्त था। जब उसे राजकीय सेवकों ने जगाया 
और पूछा कि क्‍या उसे मृत्युदण्ड का भय नहीं है ? तो उसने कहा 
कि दण्ड के मूल को उसने नष्ट कर दिया है इसलिए उसे अब कोई 
भय नहीं है। राजा ने उसे महलों में बुलाकर क्षमा प्रदान कर दी। 


कभी किसी का बुद्य न॒ चाह्ले- 


इस उदाहरण से यह संकल्प करना चाहिए कि हम कभी 
किसी का अशुभ चिन्तन नहीं करें, किसी का अनिष्ट न सोचें | एक 
अंग्रेज विद्वान ने कहा है "क्वा०ए ४४ए हा] 0 (णा&." भावना 
नष्ट कर सकती है और बचा सकती है॥' 

शास्त्रों में बारह भावनाओं का भी उल्लेख आता है। साधक 
को इन भावनाओं का चिन्तन करना चाहिए, जिससे मोक्ष मार्ग सुलभ 
हो जावे। संक्षेप में बारह भावनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है- 


4. अनित्य भावना 

राजा राणा छत्रपत्ति, हथिन के असवार | 

मरना सबको एक दिना, अपनी-अपनी बार।॥| 

साधक यह चिन्तन करे कि संसार में जो भी वस्तुएँ दृष्टिगत 
होती हैं वे सब नाशवान हैं, अनित्य हैं। केवल आत्मा नित्य है। 
भौतिक पदार्थ नाशवान हैं, ऐसा चिन्तन करने से संसार के प्रति 
आसक्ति घटेगी। इस भावना का भरत चक्रवर्ती ने चितंन किया था। 


2. अजरारण भावना- 


दल बल देवी देवता, मात-पिता परिवार। 
पा मरती बिरियां जीव को, कोई न राखनहार || 
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संसार में धर्म तथा परमात्मा के अलावा अन्य कोई शरण 
प्रदान करने वाले नहीं है। धन, कृटुम्ब, अधिकार आदि कोई भी 
शरण देने में सक्षम नहीं है। एक धर्म ही तिराने वाला है। 

एकोहि धम्मो ताण॑ं। 

इस अशरण भावना का चिन्तन अनाथी मुनि ने किया था। 


3. संसार भावना- 

दाम बिना निर्धन दुःखी, तृष्णावश धनवान। 

कहूँ न सुख संसार में, सब जग देख्यो छान।। 

संसार के स्वरूप का चिन्तन करना संसार भावना है। 
संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इस भावना का चिन्तन मल्लिजिन 
एवं उनके छः: मित्रों ने किया । 


4. एकत्व मावना- 

आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय। 

यो कबहूँ आ जीव को, साथी सगो न कोय।। 

जीव (आत्मा) अकेला आया है और अकेला ही जावेगा। 
संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। इस भावना. का चिन्तन 
मृगापुत्र ने किया था। 


5. अन्यत्व भावना- 

जहाँ देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय। 

घर सम्पत्ति पर प्रकटये, पर हैं परिजय लोय || 

आत्मा को संसार के सभी पदार्थों से भिन्‍वत मानना, आत्म-तत्व 
का चिन्तन करना, संसार में सभी स्वार्थ के सम्बन्धी हैं, यह शरीर 
भी मेरा नहीं हैं, ऐसा चिन्तन करना अन्यत्व भावना है। राजर्षि 
नमिराज ने इसका चिन्तन किया। इन्द्र ब्राह्मण का रूप बनाकर 
आया और नमिराज से ग्यारह प्रश्न पूछे। राजर्षि ने अन्यत्व भावना 
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पर आधारित समाधान दिया। 


6. अशुचि भावना- 

दिपै चाम चादर मढी, सड़े पिंजरा देह। 

भीतर या सब जगत में, और नहीं छिन गेह।। 

शरीर की अशुद्धता, अंपवित्रता का चिंतन करना, शरीर को 
अशुचि का भण्डार समझना अशुचि भावना है। शरीर में रक्त, मांस, 
मल, मूत्र, कफ, श्लेष्म आदि अपवित्र पदार्थ भरे पड़े हैं, उनका 
चिन्तन कर शरीर से ममत्व हटाना, अभिमान का त्याग करना 

|! 

अशुचि भावना है। सनत्कुमार चक्रवर्ती ने यह भावना भायी थी। 


7. आश्रव भावना- 

जगवासी घूमे सदा, मोह नींद के जोर। 

सब लूटे नहीं दीसता, कर्म चोर चहुं ओर।। 

संसार परिभ्रमण का मूल कारण आश्रव है। जब तक व्रत ग्रहण 
कर आश्रव का निरोध नहीं किया जाता, तब तक दुःखों से छुटकारा नहीं 
होता, कर्म बन्चन नहीं रुकता, ऐसा चिन्तन करना चाहिए। चोर को 
देखकर समुद्रपाल ने इस भावना का चिन्तन किया था | 


8. संवर भावना- 
मोह नींद जब उपशमे, सतगुरु देय जगाय। 
कर्म चोर आवत रुके, तब कुछ बने उपाय |। 
... आश्रव का रुकना, आश्रव द्वारों को बन्द करना, संवर है। 
संवर के द्वारा पापों का बन्ध रोका जा सकता है, ऐसा चिन्तन करना 


भवर भावना है। संवर के स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए। ऐसा 
चिन्तन हरिकेशी मुनि ने किया था। 


9. निर्जरा मावना- 





ज्ञान दीप तप॑ तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर। 

या विधि बिन निकसे नहीं, पैठे पूरव चोर।। 

पंच महाव्रत संचरण, समिति पंच प्रकार। 

प्रबल पंच इन्द्रिय विजय, धार निर्जरा सार।। 

अनशन आदि बारह प्रकार के तप के महत्व को समझकर 
उन्हें कर्म क्षय में सहायक समझना, निर्जरा के स्वरूप का चिन्तन 
करना, निर्जरा भावना है। अर्जुनमाली अणगार ने इस भावना का 
चिन्तन किया था। 


40. लोक भावना- 

चौदह राजु उत्तेग नम, लोक पुरुष संठान। 

ता में जीव अनादि तें, भरमत है बिन ज्ञान।। 

लोक के आकार का चिन्तन करना लोक भावना है। यह 
लोक चौदह राजु प्रमाण है, इसका आकार नाचते भोपे के समान है, 
अथवा तीन दीपक एक दूसरे पर उल्टे रखे हुए के समान है| अज्ञान 
दशा के कारण अनादिकाल से यह आत्मा इस विस्तृत लोक में 
परिभ्रमण कर रहा है। ऐसी भावना शिवराजर्षि ने भायी थी। 


44. बोधि दुर्लभ भावना- 

तन-धन-कंचन-राजसुख, सबहि सुलभ कर जान । 

दुर्लभ है संसार में, एक पदारथ ज्ञान || 

बोधि बीज-सम्यक्त्व के स्वरूप का, उसके महत्व का 
चिन्तन करना, सम्यक्त्व मोक्ष का प्रथम सौपान है, ऐसा चिन्तन 
करना बोधि दुर्लभ भावना है। सम्यक्त्व के अभाव में मुक्ति असम्भव 
है, सम्यक्त्व मुक्ति का प्रधान साधन है, ऐसा चिन्तन करना चाहिए | 
इस भावना का चिन्तन भगवान ऋषभदेव के 98 पुत्रों ने किया था। 


42. धर्म मावना- 





जाँचे सुरतरुदेय सुख, चिन्तन चिन्ता रैन। 

बिन जाँचे बिन चिन्तिये, धर्म सदा सुख दैन।। 

धर्म के महत्व, स्वरूप आदि का चिन्तन करना, धर्म भावना 
है। एकमात्र धर्म ही शरणदायी है, धर्म के स्वरूप को समझकर 
आचरण करने से जीव को मुक्ति प्राप्त हो सकती हे। मानव जीवन 
की सार्थकता धर्माचरण से है, ऐसा सदैव चिन्तन करना चाहिये। 


बारह भावनाओं का स्वरूप संक्षेप में समझाने का प्रयत्न 
किया है। इन भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करना चाहिए | 


तीन मनोरथ- 


गृहस्थों को श्रावक के तीन मनोरथ का भी चिन्तन करना 
चाहिए। इसी प्रकार सन्‍्तों को भी साधु के तीन मनोरथों का चिन्तन 
करना चाहिए। श्रावक के तीन मनोरथ निम्न प्रकार हैं- 
4-. वह दिन धन्य होगा जब मैं आरम्भ-परिग्रह से निवृत्त हो 
जाऊँगां। 
2- वह दिन धन्य होगा जब मैं निग्रन्थ मुनि बनूँगा। 
3- वह दिन धन्य होगा जब मैं संलेखना संथारा युक्त पण्डित 
मरण को प्राप्त करूँगा । 


दोहा- आरम्म परिग्रह तज करि, पंच महाव्रत धार । 

अन्त समय आलोयणा, करूँ संथारा सार।| 

इस पावन प्रसंग पर सभी अपनी भावना उत्तम बनावें एवं 
कवि के भावों के साथ अपने भाव जोड़ देवें। 


कब होगा प्रभु ! कब होगा, वह दिवस हमारा कब होगा।। 
हम पतितों से अति प्रेम करें, दुश्मन जन पर भी रहम करें । 
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हम सब जीवों को क्षेम करें वह दिवस हमारा कब होगा || 
कब ऊँच-नीच का मेद मिटे, घन जन खोने का खेद मिटे। 
मदमत्सर मिथ्या मेद मिटे, वह दिवस हमारा कब होगा।। 
प्राणी को निज सम पेखेंगे, स्त्री को माता सम देखेंगे। 
लक्ष्मी को मिट्टीवत्‌ लेखेंगे, वह दिवस हमारा कब होगा।। 
जग व्यवहारों को छोड़ेंगे, तृष्णा के बन्धन तोड़ेंगे। 
जीवन प्रभु संग ही जोड़ेंगे, वह दिवस हमारा कब होगा।। 
सुख देकर के सुख मानेंगे, दुःख सहकर के सेवा देंगे। 
सेवामय जीवन कर लेंगे, वह दिवस हमारा कब होगा।। 


प्रार्थना की कड़ियों में भी भक्त कवि विनयचन्दजी अपने 
आपको प्रभु को समर्पित कर, प्रभु में ही समा जाने की भावना 
अभिव्यक्त करते हैं, समय मात्र के लिए भी प्रभु को विस्मृत करना 
नहीं चाहते । ज्ञानियों ने भावना पर अधिक बल दिया है इसलिए 
शुभ भावनाओं का चिन्तन कर मोक्ष मार्ग का अनुसरण करें। 


जज सर्वभूत्तेषु, संयम: शुभ भावना। 
आर्तरौद्र परित्यागस्तहि सामायिक व्रतम्‌ |। 
भावार्थ- समस्त जीवों पर समभाव रखना, पांच 
इन्द्रियों पर नियंत्रण करना, शुभ भाव रखना, आर्त-रौद्र 
दुर्ध्यानों का त्याग कर धर्म-ध्यान में अनुरक्‍्त रहना 
सामायिक व्रत है। 


सम्यग्‌ू-दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग: | 
भावार्थ-सम्यग्दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यग्‌ 
चारित्र तीनों मोक्ष को उपाय है। 





0) 
स्वाध्याय बनाम 
आत्म-व्छर्शन 


'स्वाध्याय का अर्थ है-स्वयं का 
अध्ययन । अपनी आत्मा का अवलोकन 
करना, स्व-पर का ज्ञान करना, आत्मस्वरूप 
को समझना स्वाध्याय है। आत्मस्वरूप को 
समझने में सम्यग्झ्ञान की आवश्यकता रहती 
है। जिनवाणी का श्रवण, अध्ययन, सद्साहित्य 


का वाचन-पषठन्‌ सम्यग्ज्ञान में सहायक है । 
अतः यह भी. स्वाध्याय है । स्वाध्याय से 
स्व-पर का भेद ज्ञान होता है । स्वाध्याय 
आत्म जागृति का उपाय है । 








श्रेयांसजिनन्द सुमर रे | 

चेतन जाण कल्याण करन को, आन मिल्यो अवसर रे।. 
शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभु गुण, मन चंचल थिर कर रे।। श्रे. 
सांस उसांस विलास भजन को, दृढ़ विश्वास पकर रे | 
अजपाम्यास प्रकाश हिये बिच,सो सुमिरन जिनवर रे |। श्रे 


श्री श्रेयांसनाथ प्रभु की प्रार्थना की कड़ियों का उच्चारण 
किया गया हे। भक्त कवि श्री विनयचंद जी संसारी जीवों को प्रभु 
की प्रार्थना करने की प्रेरणा देते हैं। यद्यपि प्रार्थना में ग्यारहवें 
तीर्थंकर का नाम उच्चारित कर उन्हें स्मरण करने की प्रेरणा दी है, 
परन्तु भावों की दृष्टि से सभी तीर्थकर एक समान आत्मिक शक्ति 
से सम्पन्न होते हैं। इस अपेक्षा से श्रेयांस प्रभु के नाम के माध्यम से 
सभी तीर्थंकरों के स्मरण की प्रेरणा स्वतः हो जाती हे। तात्पर्य यह 
है कि परमात्मा का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। 


प्रभु का स्मरण कब करें # 

आप कहेंगे कि प्रभु का नाम स्मरण कब किया जावे ? ज्ञानी 
कहते हैं कि प्रभु का स्मरण प्रति समय, प्रति क्षण, निरन्तर किया 
जाना चाहिए। कवि भी यही कहता है कि प्रमाद त्याग कर, प्रभु 
भक्ति में, प्रभु की प्रार्थना में लग जाना चाहिए। आधुनिक कवि 
भारतेन्दु हरिशचन्द्र का कथन है कि - 

सांस-सांस पर हरि भजो, वृथा सांस मत खोय | 

ना जाने या सांस को, आवन होय न होय।। 

कवि कहते हैं कि हमें ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि 
प्रत्यक सांस प्रभु भजन में लगे। हृदय में आत्म प्रकाश को जागृत करें। 


अतसर को सफल बलातें-- 


विनयचंदजी कहते हैं कि प्रमाद का क््याग कर चंचल मन 
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को स्थिर कर प्रभु भजन करना चाहिए। हे मानव ! अनन्त पुण्य के 
उदय से यह अमूल्य अवसर, मानव भव तथा शास्त्र श्रवण का 
सुअवसर मिला है। यदि हाथ से यह सुअवसर निकल गया तो फिर 
बार-बार ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। यह आत्म कल्याण 
करने का अवसर हे| इसलिए हे चेतन ! आत्म कल्याण के इस 
सुअवसर को पहिचान एवं भगवान की भक्ति कर | आत्म कल्याण के 
लिए चार गठतियों में मनुष्य गति श्रेष्ठ है। अन्य तीन गतियों में यह 
संभव नहीं हे। फिर हमको तो सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। 
भगवान महावीर ने कहा है- 


“समय गोयम ! मा पमायए' 

अर्थात्‌ है गौतम! समय मात्र का प्रमाद मत करो। गौतम 
चार ज्ञान एवं चौदह पूर्व के ज्ञाता थे, लेकिन भगवान ने उन्हें भी 
प्रमाद त्यागने का उपदेश दिया। भगवान ने श्री गौतम गणघर को 
संबोधित कर संसार के समस्त प्राणियों को प्रमाद त्यागने का 
उपदेश दिया है। कवि विनयचन्द्रजी भी कहते हैं कि शास्त्र प्रमाण 
हैं, उन्हें पहचान कर, मन को स्थिर कर प्रभु का स्मरण किया जावे। 

आज स्वाध्याय पर विचार प्रस्तुत करने की भावना है। सर्व 
प्रथम स्वाध्याय का अर्थ समझें। स्वाध्याय शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों 
से हुई है - स्व+अध्याय | अर्थात्‌ स्वयं का अध्ययन करना। 

'स्वस्य अध्ययन स्वाध्याय:' 

अर्थात्‌ स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है। स्वयं के अध्ययन 
से तात्पर्य है- अपने आपको देखो, स्वयं को परखो, आत्म निरीक्षण करो। 
जिसने स्वयं को देख लिया, स्वयं को परख और समझ लिया उसने सब 
कुछ जान लिया। आचारांग सूत्र में भगवान ने कहा है- 

जे एगं जाणइ से सब्व॑ जाणइ। 

जे सव्वं जाणइ से एगं जाणइ।॥ 

अर्थात्‌ जिसने एक अपनी आत्मा को जान लिया है, उसने 
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सब (संसार) को जान लिया है तथा जिसने सब (संसार) को जान 
लिया है उसने अपनी आत्मा को जान लिया है। 


स्क-पर का झात- 

स्वाध्याय के द्वारा ही आत्म स्वरूप को जाना जा सकता है, 
जड़ और चेतन के भेद को समझा जा सकता है। स्वाध्याय के 
अभाव में ही आज मानव अपने कर्त्तव्य को तथा स्वयं को भूल कर 
भौतिक जड़ पदार्थों के पीछे भाग रहा है। जो चेतन आत्मा ज्ञानानन्द 
स्वभावी है वह पुद्ग्लानन्दी बन रहा है| वास्तविक स्वाध्याय न होने 
से आज मानव स्व-पर के भेद-ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है। 
इसलिए सामान्य मानव आज दु:खी लगता है। यदि स्वाध्याय हो, 
भेद-ज्ञान हो तो मानव सुख का अनुभव कर सकता है। 


सदुसाहित्य का अध्ययल- 

स्वाध्याय का दूसरा अर्थ- सु-अध्याय भी किया जाता है। 
'सु' का अर्थ है-- सम्यग्‌ और 'अध्याय' का अर्थ है - अध्ययन । 

'सु आडः अध्ययन' सु-सुष्ठ रीत्या आडः उपसर्ग अध्ययन 
अर्थात्‌ सद्साहित्य का समीचीन पठन-पाठन | अध्याय शब्द के 
'सु' विशेषण लगाया गया है । इसलिए यह आवश्यक है कि जिसका 
अध्ययन किया जावे वह सम्यग्‌ हो, सद्साहित्य की श्रेणी में हो, 
सुग्रन्थ हो। केवल पुस्तकों का पठन-पाठन स्वाध्याय नहीं है। ऐसा 
साहित्य जो मोक्ष मार्ग का सहायक हो, आत्म ज्योति को जगाता हो, 
जीवन में क्षमा, शान्ति, निर्लॉभता, अहिंसा, दया, प्रेम आदि 
आध्यात्मिक गुणों का विकास करें, वह सद्साहित्य है। इसलिए ऐसे 
साहित्य का अध्ययन, पठन-पाठन स्वाध्याय है। जासूसी उपन्यास 
या अन्य कुसाहित्य जिसमें कामवासना, विकार, अश्लीलता, क्रोध, 
असन्तोष, मद आदि की अभिवृद्धि हो। वह कुसाहित्य है तथा इनका 
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पठन-पाठन स्वाध्याय नहीं है। कवि भी कहता है- 
पढ़ा स्वयं को जाय जिससे, स्वाध्याय कहलाता है। 
कैसा है स्वाध्याय पता न, जिससे अपना पाता है। 
समकित ज्योति जगाकर जो सन्मार्ग दिखलाता है। 
ग्रन्थ वही स्वाध्याय के बस लायक माना जाता है। 
उल्टे राह चलावें जो कया पढ़ना कथा कहानी छा।। 


सम्यग्‌ रीति सर स्वाध्याय करें- 


सदसाहित्य को पढ़ना ही नहीं, पढ़ाना भी स्वाध्याय कहलाता 
है। पठन-पाठन दोनों स्वाध्याय कहलाते हैं। आगम, धार्मिक ग्रन्थ, 
सद्साहित्य का समीचीन रीति से अध्ययन करना चाहिये। प्रत्येक 
कार्य को करने की विशेष रीति होती है। धर्म ग्रन्थों को पढ़ने-पढ़ाने 
के लिए विनय एवं विवेक भी आवश्यक है| वीतराग वाणी के प्रति 
हमारा अत्यन्त विनय, बहुमान एवं सम्मान होना आवश्यक है। 
इसलिए स्वाध्याय करते समय यतना, विवेक, विनय आवश्यक है। 
तात्पर्य यह है कि कुआसन का त्यागकर सुआसन से सामायिक या 
संवर की स्थिति में बैठ कर पूर्ण बहुमान एवं विनय पूर्वक धर्म ग्रन्थों 
का पठन-पाठन करें। 


स्वाध्याय क्यों 9 

गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा- 

'सज्ञाएणं भंते ! जीवे कि जणयई !' 

अर्थात्‌ हे प्रभु ! स्वाध्याय से जीव को क्‍या लाभ है ? प्रभु 
का उत्तर था- 

'सज्ञाएणं जीवे नाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ' 

अर्थात स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट होता है। 
स्वाध्याय मोक्षमार्ग का साधन - 


समता पर्युषण पर्वायायजा 3... 





यदि मोक्षमार्ग के प्रमुख अंग सम्यगज्ञान की आराधना 
करनी है, ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट करना है, तो स्वाध्याय किया 
जावे। ज्ञान अनन्त प्रकाश है, अज्ञान अन्धकार है। कहा भी है- 

'नाणस्स सव्वस पगासणाएं 

लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है। स्वाध्याय के 
द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सम्यगज्ञान के बारे में मैं 
आपको पूर्व में काफी कुछ कह चुका हूँ। अतः अब स्वाध्याय के 
विषय में कुछ कहने का प्रसंग है। 

आज अध्ययन तो बहुत होता है, परन्तु स्वाध्याय का बहुत 
अभाव है। भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान और बाह्य ज्ञान की तो 
बहुत अभिवृद्धि हुई है, परन्तु आध्यात्मिक ज्ञान, स्वाध्याय का ड्रास 
हो रहा है। उपन्यास, नाटक, या कथा साहित्य तो लोग खूब पढ़ते 
हैं परन्तु उस साहित्य से आत्मा का क्‍या सम्बन्ध है ? शैक्षणिक 
योग्यताएँ बढ़ी हैं, बड़ी-बड़ी डीग्रियाँ प्राप्त की जाती है परन्तु 
'उसकी तुलना में धर्म ग्रन्थों का अध्ययन नगण्य है। इसलिए मैं तो 
कहता हूँ कि स्वाध्याय नितान्त आवश्यक है | 


शान्ति का मार्ग-स्वाध्याय- 

आज विश्व में भौतिक होड़ चल रही है, अर्थ की दौड़ हो 
रही है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक साधनों को जुटाने में लगा है। 
विभिन्‍न देशों में शक्ति परीक्षण की होड़ लग रही है। सम्पूर्ण विश्व 
आज विनाश के कगार पर खड़ा है। न जाने कब विनाश की 
चिनगारी सुलग जावे और कुछ ही क्षणों में विश्व रसातल में पहुँच 
जाए |क्या यही विकास है ? क्‍या यही ज्ञान की अभिवृद्धि है ? आप 
चिन्तन करें कि ऐसा क्‍यों हुआ ? मूल में बात यह है कि स्वाध्याय 
का अभाव है, जिससे जीवन में समता का प्रादुर्भाव नहीं हो पाया है | 
इसलिए आज मानव-मानव का व एक देश दूसरे देश का शत्रु बन 
गया है। यदि स्वाध्याय का साम्राज्य हो तो फिर मानव दुष्विन्तन 
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क्यों करेगा ? सभी प्राणियों को अपने समान समझेगा। 'आत्मवत 
सर्व भूतेषु. की भावना की अभिवुद्धि होगी, 'वसुघेव कुट॒ुम्बक', की 
धारणा प्रबल होगी। 

स्वाध्याय से जीवन में समता का संचार,सन्तोष की अभिवृद्धि, 
वास्तविक शान्ति की प्राप्ति तथा सच्चे सुख का अनुमव होगा। 
स्वाध्याय के अभाव में तृष्णा बढ़ती जा रही है और तृष्णा तो अनन्त 
है। कहा है - 

“इच्छा हु आगास समां अणंतिया' 

इच्छा, तृष्णा आकाश के समान अनन्त है। जब तक तृष्णा 
का अन्त नहीं होता, शान्ति कैसे मिल सकती है ? स्वाध्याय के द्वारा 
ही तृष्णा पर विजय पाना सम्भव है| इसलिए यदि वास्तविक सच्चा 
सुख चाहते हों तो स्वाध्याय को जीवन का प्रमुख अंग बनाओ | कवि 
भी कहता है - 
सुना आपने नहीं कभी क्‍या, वचन श्री गुरु ज्ञानी का । 
तिरने को संसार सदा, स्वाध्याय करो जिनवाणी का।। 
ज्ञान ग्रन्थ तो मानव जग में, जीवन व्यर्थ क्‍यों गँवाता है। 
आत्मा का परमात्मा का न , पता उसे कुछ पाता है।। 
चौरासी के चक्कर में फँस, कष्ट अनेक उठाता है। 
अन्त कभी भी कष्टों का, न उसको फिर तो आता है।। 
दुःख का ही बस बनता सागर, जीवन उस अज्ञानी का। 
तिरने को संसार सदा, स्वाध्याय करो जिनवाणी का।। 
जिनवाणी स्वाध्याय आपके, मन की कली खिलायेगा। 
जिनवाणी स्वाध्याय आपके, मन को शान्त बनायेगा।। 
जिनवाणी स्वाध्याय आपके, मन के तमस मिटायेगा। 
जिनवाणी स्वाध्याय आपके, सारे कष्ट भगायेगा। 
जिनवाणी स्वाध्याय अतः फर्त्तव्य प्रथम है प्राणी का। 
तिरने को संसार सदा, स्वाध्याय करो जिनवाणी का।। 
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सवाध्याय तपथ- 

भगवान्‌ ने तप के बारह भेद कहे हैं, उनमें दसवाँ भेद 
स्वाध्याय है। स्वाध्याय तप का आभ्यन्तर भेद है। स्वाध्याय निर्जरा 
का प्रबल कारण है। भगवान्‌ ने साधुओं को दिन-रात के आठ प्रहर 
में पाँच पहर स्वाध्याय में लगाने का निर्देश किया है। रात्रि चार प्रहर 
में से भी दो प्रहर स्वाध्याय के. लिए निश्चित किये हैं- 

पढम॑ं पोरसि सज्ञायं, वीयं झाणं झियायइ | 

तइमाए निद्धमोक्खं तु, चउत्थी भुज्जो वि सज्ञायं।। 

(त्तरध्ययन सूृत्र-- +.26,/78 

अर्थात्‌ साधु प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे 
में निद्रा एवं चौथे में फिर स्वाध्याय करें | 

दशवैकालिक सूत्र में कहा है- साधु निद्रा, हँसी-मजाक, 
विकथा आदि का त्याग कर सदा स्वाध्याय में रत रहे |. 

'सज्ञायम्मि रओ सया' (दिशवैकालिक 8,५42 

स्वाध्याय एक ऐसा तप है जिससे ज्ञान की अभिवृद्धि होती 
है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। यह केवल साधुओं के लिए ही 
आवश्यक नहीं है, गृहस्थों के लिए भी परम आवश्यक है। जैसा कि 
पहले ही कहा गया है कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट होता है। 


' "ज्वाध्याय के भेद- 

उववाई सूत्र और भगवती सूत्र में स्वाध्याय के पाँच भेद 
बताए गये हैं। 

'से कि त॑ सज्ञाय ? पंचविहे पण्णत्ते तंजहा- 

4. वायणा 2.पतिपुच्छणा 3.परियट्टणा 4.अनुप्पेहा 
5. धम्मकहा। (ययवती सूत्र 25,270: 

4. वाचना 2. प्रति पृष्ठा 3. परिवर्तना 4. अनुष्रेक्षा 
5. धर्मकथा 
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4. वाचना- 

वाचना स्वाध्याय का प्रथम अंग है। सद्साहित्य का 
पठन-पाठन, गुरुदेव से शास्त्र पढ़ना, सुनना या पाठ लेना 'वाचना' 
है। शास्त्र, आगम साहित्य या उससे सम्बन्धित सद्साहित्य को 
पढ़ना स्वाध्याय है। आजकल साहित्य प्रकाशन तो बहुत हो रहा है 
परन्तु देखना यह है कि हम कौनसा साहित्य पढ़ें। जिस साहित्य में - 
मोक्षमार्ग का उपदेश हो, आत्मा-परमात्मा की अनुभूति का जिस 
साहित्य से ज्ञान हो वह सद्साहित्य है। युगदृष्टा, युग प्रवर्तक 
स्वर्गीय आचार्य श्री जवाहरलालाजी म.सा. के व्याख्यान शास्त्र 
सम्मत एवं आत्म ज्योति को प्रज्ज्वलित करने वाले थे। उनके 
व्याख्यानों को जवाहर किरणावलियों में संकलित करने का प्रयन्त 
किया गया | ये पुस्तकें सरल भाषा में हैं, तथा आगमों का बोध कराने 
वाली है। इसलिए ऐसे साहित्य का वाचन स्वाध्याय है। इसी प्रकार 
अन्य साहित्य भी उपलब्ध है, जिससे जैन आगमों का ज्ञान होता है, 
जैन तत्वों को समझा जा सकता है। ऐसे साहित्य का वाचन करना 
चाहिये | इससे दोहरा लाभ होगा। प्रथम ज्ञान का विकास होगा तथा 
दूसरा समय का' सदुपयोग हो सकेगा। जीवन में आनन्द की 
अनुभूति होगी। 

(आओ अ.भा. साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर द्वारा प्रकाशित 
'जिणधम्मो' में जैन सिद्धान्त सम्बन्धी विशाल ज्ञान समाहित है। यह 
ग्रन्थ सिद्धान्त प्रेमियों के लिए अवश्य पठनीय है।) 


2. प्रति पृच्छा- 

जब हम सद्साहित्य का वाचन करेंगे तो कई जिज्ञासाएँ 
उत्पन्न होंगी, शंकाएँ उठेंगी | इन शंकाओं का सनाधान आवश्यक 
४। समाधान के लिए गुरुओं के समक्ष प्रश्न फर उनका उत्तर प्राप्त 
करना चाहिये। शंका का निवारण शीघ्र करना आपश्यक है, अन्यथा 
उसका बड़ा भंयकर परिणाम होता है। इसलिए प्रश्न पछकर शंका 
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समाधान करना चाहिये। यह प्रति प्रच्छा नाम का स्वाध्याय है। प्रति 
पृच्छा से शंका दूर होने के साथ-साथ ज्ञान में भी अभिवृद्धि होती है। 
3. परिवर्तना- 

सीखे हुए ज्ञान को पुनः दोहराना, पुनरावृत्ति करना, परिवर्तना 
नामक स्वाध्याय है। परिवर्तना भी अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा 
सीखे हुए ज्ञान के भूल जाने की सम्भावना है। यथा अवसर 
समय-समय पर ज्ञान का पुनरावर्तन करते रहना चाहिये ताकि ज्ञान 
में स्थिरता आवे एवं वह आत्मसात्‌ हो जाय। रात्रि में प्रकाश के 
अभाव में भी यह स्वाध्याय सम्भव है। फालतू समय का सदुपयोग भी 
परिवर्तना द्वारा किया जा सकता है। 
4. अनुषप्रे क्षा- 

वाचनादि उपरोक्त तीन प्रकार से सीखे हुए ज्ञान का बार-बार 
चिन्तन-मनन करना, गहराई से विचार करना, अवसर आने पर 
उपयोग लगाना अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। जैसे किसी ने पच्चीस बोल 
का श्तोक कण्ठस्थ कर लिया, फिर प्रत्येक बोल का चिन्तन-मनन 
करे, उपयोग पूर्वक उसके भाव को समझे तो वह अनुप्रेक्षा कहलायेगा | 
5. धर्म कथा- ह 

उपरोक्त चार प्रकार के सीखे हुए ज्ञान को अन्य श्रोताओं को 
सुनाना, धर्म कथा है। धर्म कथा से श्रुत ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। 
धर्म कथा जिनवाणी के अनुकूल होनी चाहिये। जिनवाणी के अंतिरिक्त 
अन्य बातें, मनोरंजन, मान-पूजा आदि के लिए दिये गये उपदेश 
धर्म कथा नहीं हैं| धर्म कथा तो वह है जिससे सुनाने वाले का ज्ञान 
बढ़ता है, निर्मल होता है तथा श्रोता को जिनवाणी का लाभ मिलता है। 

.. प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है। प्रवचन सुन्नने से बहुत 

लाभ है। 

एक समय की बात है। एक नगर में जिनवाणी का जिज्ञासु 
एक श्रावक रहता था। वहाँ पर सनन्‍्त-सतियों के प्रवचन का लाभ 
कई बार मिल जाया करता था। श्रावकजी को जब भी प्रवचन सुनने 
ह 2... हर्युषण पर्वाणाधना ) 





का अवसर मिलता, वे सुनने के लिए धर्म स्थान पर पहुँच जाते। 
आयु के बढ़ने से तथा अशुम कर्मों के उदय से श्रावकजी के सुनने 
की शक्ति क्षीण हो गई, फिर भी व्याख्यान में जाना बन्द नहीं किया । 
एक वार शहर में मुनिराज पधारे और प्रवचन भी हुआ | किसी व्यक्ति 
ने मुनिराज को उक्त श्रोता की जानकारी देते हुए बताया कि इन्हें 
बहुत जोर से बोलने पर ही सुनाई देता है। फिर भी व्याख्यान में 
बराबर आते हैं। सन्‍त को कुछ आश्चर्य हुआ इसलिए एक दिन पूछ 
ही लिया- 

आपको व्याख्यान सुनाई देता है या नहीं ?' 

श्रावक-नहीं महाराज,मुझे व्याख्यान बहुत कम सुनाई देता है।' 

'फिर भी आप प्रतिदिन व्याख्यान में आते हैं, इसका क्‍या 
कारण है ?' 

'महाराज ( मुझे यद्यपि सुनाई नहीं देता है, फिर भी व्याख्यान 
में आने से मुझे बहुत लाभ है। प्रथम तो यह धर्म स्थान है, यहाँ के पुदूगल 
अच्छे होते हैं इसलिए बाहर की अपेक्षा यहाँ मेरे विचार शुभ रहते हैं। 
दूसरा, जब मैं व्याख्यान में आता हूँ तो मेरा अनुकरण मेरे परिवार के 
सदस्य भी करते हैं, जिससे उनको भी व्याख्यान सुनने का अभ्यास 
बनता है और व्याख्यान के प्रति आदर भाव जागृत होता है। फिर आपके 
दर्शन हो जाते हैं, जिनवाणी के प्रति मेरी श्रद्धा बनी रहती है। कभी-कभी 
कोई उत्तम शब्द मेरे कानों में भी पड जाता है। 

महाराज को उत्तर सुनकर बहुत सन्तोष हुआ | 

तात्पर्य यह है कि व्याख्यान श्रवण करना भी स्वाध्याय है। 
इसलिए अभी मेरे को भी स्वाध्याय हो रहा है और आपको भी। 


स्वाध्यायरु क॑ लाभ- 
स्थानांग सूत्र के पॉचवें ठाणे में उल्लेख है कि पांच कारणों 
से सूत्र चाचन किया जायवे। 





| (पालपनुपण पाना»... ठाऊ। पर्युषण पर्दाराधचता ) 


'पंचाहि ठाणेहिं सुत्तं वाएज्जा तंजहा- 4. संगहट्ठयाए 
2.उवग्गहणट्ठयाए 3.णिज्जरणट्ठयाए 4.सुत्ते वा मे नज्जवयाए 
भविस्सई 5. सत्तस्स वाअवोच्छित्तिणयट्ठायाए' 

 स्थिनांय 5,468 

4. सूत्र का ज्ञान कराने के लिए 2. उपकार करने के लिए 
3. निर्जरा के लिए 4. सूत्र ज्ञान को दृढ़ करने के लिए 5. सूत्र का 
विच्छेद न होने देने के लिए। 

इसका अर्थ यह हुआ कि सूत्र वाचन से - 4. ज्ञान की 
अभिवृद्धि होती है, 2. परोपकार होता है, 3. स्वयं के कर्मों की 
निर्जाा होती है, 4. आध्यात्मिक ज्ञान निर्मल होकर अधिक दृढ़ 
बनता है तथा 5. आगम ज्ञान सुरक्षित रहता है। 


स्वाध्याय प्रकाश पुंज है- 

“'तमसो मा ज्योतिर्गमय' यह अन्धकार क्‍या है ? वास्तव में 
अज्ञान अन्धकार है और ज्ञान ज्योति है। स्वाध्याय जीवन में अज्ञान 
रूपी अन्धकार को नष्ट कर , ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। किसी 
कवि ने कहा है-- 
स्वाध्याय का आनन्द लेने दो, 
मोहे ज्ञान की ज्योति जगाने दो।। 
स्वाध्याय है अन्तर तप भारी, महिमा जिसकी अपरम्पारी | 
मोहे अन्तर तप को करने दो ॥। स्वाध्याय............ 
स्वाध्याय ज्ञान का साधन है। धरेगा वह ज्ञानी जन है। 
अन्धकार को दूर हटाने दो।। स्वाध्याय................ 

स्वाध्याय आत्म-ज्योति जगाने का साधन है। 


स्रामायिक में स्वाध्याय- 
आपंमें से अधिकांश महानुमाव प्रतिदिन सामायिक करते हैं, 
परन्तु स्वाध्याय बहुत कम व्यक्ति करते हैं। यह ठीक नहीं हैं। 
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सामायिक में स्वाध्याय करना चाहिये। सामान्यतया सामायिक करने 
वाले भाई-वहिन माला फिराकर, अनानुपूर्वी पढ़कर, स्तवन-भजन 
बोलकर या कथा कहानियों में समय पूरा कर देते हैं। कई तो ऐसे 
भी होंगे जो सामायिक में इधर-उधर की चर्चाएँ एवं विकथाएँ करते 
हैं। यह अनुचित है तथा सामायिक के महत्व को घटाना है। 

सामायिक में स्वाध्याय करना आवश्यक है। कई वार 
भाई-वहिन कहते हैं कि हमारा सामायिक में मन स्थिर नहीं रहता | 
में उनसे स्वाध्याय करने की राय देता हूँ। आप लोगों ने स्वयं 
अनुभव किया होगा कि माला फिराते समय या अनानुपूर्वी पढ़ते 
समय मन इधर-उधर घूमता है लेकिन स्वाध्याय करते समय मन 
रिथर रहता है | इसलिए मैं आप सभी को आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि 
आप सभी सामायिक में व अन्य समय में आवश्यक रूप से नियमित 
स्वाध्याय करें। शास्त्रों में कहा गया है- 

'पढम नाणं तओ दया 

अर्थात्‌ दया से पहले ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में 
जीव व अजीव का भेद करना कैसे सम्भव है ? इसलिए ज्ञानाभ्यास 
आवश्यक है। शास्त्रों के स्वाध्याय से ही हिताहित का बोध सम्भव 
है। कहा भी है- 

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावग्गं। 

उमयं वि जाणइ सोच्चा, जं सेम॑ तं॑ समायरे ।। 

अर्थात्‌ यह आत्मा सुनने से कल्याण एवं पाप मार्ग को जान 
पाता है। इसलिए जो श्रेयस्कर है, उसका आचरण करो। 


स्वाध्याय स्त-पर कल्याणक है- 
स्वाध्याय में स्वयं का तो कल्याण है ही, दूसरों को भी लाभ होता 

5। म व्याख्यान के माध्यम से स्वाध्याय कर रहा हूँ. तो आप लागों 

शिताहित की बात सुनने को मिल रही है। इसलिए स्वाघध्याय स स्वयं क 

“ज्याण के साथ-साथ दूसरों का भी हित होता है। 

समंदा एर्युषण पर्वाराथमा ).. 









स्वाध्याय से समाज सुधार- 

. आज समाज में जो विषमता फैल रही है, उसका एक प्रमुख 
कारण यह भी है कि स्वाध्याय का अभाव है। इसलिए यदि स्वाध्याय 
की अभिवृद्धि हुई तो समाज में सुधार होगा। जैन समाज में 
दहेज-प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। इस घिनौनी प्रथा 
से यदि यों कहें कि मानव समाज कलंकित हो रहा है तो कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। आए दिन विचित्र एवं अप्रिय घटनाएँ मेरे 
कर्णपटल पर भी पहुँच जाती है। यद्यपि इस समय इस विषय पर 
अधिक कहने का अवसर नहीं है, फिर भी इतना अवश्य समझें कि जैन 
समाज को इस अभिशाप से मुक्त होने का पूर्ण प्रयत्त करना चाहिये। 


स्वाध्याय के द्वारा समाज का सुधार सम्भव है। यदि समाज 
के अधिकांश व्यक्ति, भाई बहिन नियमित स्वाध्याय करें, तो वे दहेज 
की बुराइयों का अनुभव कर सकेंगे, अनीति और अन्याय से बचने 
का प्रयत्न करेंगे, विवाह को व्यापार नहीं समझेंगे एवं सौदेबाजी व 
मांगने की वृत्ति का त्याग करेंगे हम श्रेष्ठी कहलाते हैं, महाजन कहलाते 
हैं फिर यह विवाह के प्रसंग पर दहेज की सौदेबाजी करना, लेन-देन 
का तय करना, अपने निकट सम्बन्धी से भिखारी की तरह मांग करना, 
क्या हमारे लिए शोभाजनक है ? कदापि नहीं! इसलिए मैं कहता हूँ कि 
स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने आपको पहचाने और समता रस में रम 
जावें। जो स्वाध्यायी सदस्य हैं चाहे किसी भी संघ के हों, उन्हें तो इस 
घिनौने अपराध का त्याग करना ही चाहिये | 


स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास डो- 
4. सन्‍तो का दायित्व- 

स्वाध्याय की प्रवृत्ति को जन-जन तक पहुँचाई जावे। 
प्रत्येक नगर एवं गाँव में स्वाध्यायी बनाये जावें। इस कार्य के लिए 
सन्त-सती समुदाय को भी आगे आना चाहिये, उन्हें भी अपनी 
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गयादा में रहते हुए इस उत्तम प्रवृत्ति की अभिवृद्धि का प्रयत्न करना 
चाहिये। जहाँ भी विचरण करें, चातुर्मास करें, अच्छे योग्य स्वाध्यायी 
तैयार करें। गृहस्थों को नियमित स्वाध्याय करने की प्रेरणा देवें। इसे 
अपना दायित्व समझें । परन्तु अपनी मर्यादा में रहकर ही सारा कार्य 
करें। रवर्गीय पूज्य जवाहराचार्य ने इस वात पर वहुत बल दिया 
था। स्वर्गीय पन्‍नालालजी म.सा. ने गुलावपुरा में स्वाध्याय संघ की 
स्थापना की प्रेरणा दी थी। उसके वाद आचार्य श्री हस्तीमलजी म. 
सा. ने भी स्वाध्याय प्रवृत्ति पर बहुत वल दिया। अन्य भी कई 
सन्त-सतियाँ इसमें रूचि ले रहे हैं। वर्तमान आचार्य प्रवर 4008 श्री 
रामलालजी म.सा. स्वाध्याय प्रवृत्ति के लिए बहुत प्रेरणा प्रदान करते हैं। 


२ स्वाध्याय संघों का दायित्त- 

रवाध्याय संघों का भी यह परम कर्तव्य है कि वे योग्य 
स्वाध्यायी तैयार करें। केवल नाम मात्र के स्वाध्यायी संख्या की 
अभिवृद्धि की दृष्टि से बनाए गये या पर्युषण पर्व में वाहर जाकर 
सेवा देने वाले ही हों तो लक्ष्य प्राप्ति सम्भव नहीं है। रवाध्याय संघ 
नियमित स्वाध्याय करने वाले स्वाध्यायी तैयार करें। साधुओं की 
अपनी मर्यादाएँ होती हैं, लेकिन हम लोग स्वतन्त्र हैं, इसलिए रान्‍्तों 
के विचारों को मूर्त्त रूप दे सकते हैं। 

आज भारत वर्ष में कुछ स्वाध्याय संघ बने हैं। गुलावपुरा 
स्याध्याय संघ, जोधपुर स्वाध्याय संघ, समता प्रचार संघ, सुधर्म 
प्रचार मण्डल आदि तो राजस्थान में ही हैं। महाराष्ट्र ओर दक्षिण 
भारत में भी स्वाध्याय संघों ने कार्य करना आरम्भ किया है। इनका 
और विकास होना चाहिए। स्वाध्याय संघ चाह जितने प्रारम्भ हों 
लेकिन उनमें आपस में प्रेम सम्बन्ध हों, ईर्ष्या एवं हप की नावना न 
हो। यदि स्वाध्याय फो पिकसित करने वाली संस्याओं मे नो आपस 
में फट होगो, द्वेष होगा तो ये नला क्‍या कर स्केगो ? यहा एफ बात 
आपश्यक्ष ह फि सवाध्याय संघ यदि पर्यृषण पर्य में स्पध्यावियां फो 
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बाहर भेजकर व्याख्यान की व्यवस्था तक ही अपने कर्तव्य को 
सीमित कर देते हैं तो यह उचित नहीं है। इसके आगे भी इनका 
दायित्व है। वे विभिन्‍न स्थानों पर योग्य स्वाध्यायी तैयार करें, गाँव-गाँव 
व नगर-नगर में नियमित स्वाध्याय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करें। 


3. स्वाध्यायी सदस्य का दायित्व- 

विभिन्‍न स्वाध्याय संघ के सदस्यों को भी अपने कर्त्तव्य को 
समझना चाहिये तथा उसे पालना चाहिये। स्वाध्याय संघ की सदस्यता 
का फार्म भर देने मात्र से कार्य नहीं चलेगा। कभी-कभी ऐसा भी 
सुनने में आता है कि कुछ स्वाध्यायी केवल पर्युषण पर्व के दिनों में 
बाहर जाकर सेवा दे देते हैं, लेकिन अन्य समय में स्वाध्याय नहीं 
करते, सामायिक नहीं करते। यदि ऐसा है तो उचित नहीं है। 
स्वाध्यायी सदस्य सामान्य गृहस्थ से उच्च श्रेणी का होना चाहिए | 
उसका जीवन सामान्य गृहस्थ से अधिक अच्छा बनना चाहिये। 
स्वाध्यायी सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे प्रतिदिन नियमित रूप से 
स्वाध्याय, सामायिक आदि करें| दुकानदार वही कहलाता है जो... 
अवकाश के दिन के अलावा सामान्यतया प्रतिदिन दुकान पर जाता , 
है। कर्मचारी वही कहलाता है जो अवकाश के अलावा सामान्यतया 
नियमित कार्यालय में अपना कार्य करता है। फिर जो स्वाध्यायी हैं 
उन्हें तो नियमित स्वाध्याय आवश्यक है। जैसे हम भोजन करना 
शरीर के लिए आवश्यक समझते हैं वैसे ही आत्मा के लिए स्वाध्याय 
करना आवश्यक हे | 


स्वाध्यायी का जीवन बोले- 

स्वाध्यायी को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसका जीवन 
प्रमाणिक एवं धर्म प्रधान तथा आचरण सम्यक हो। हाँ, यह कार्य एक 
दिन में नहीं हो सकता, फिर भी हमारा कर्त्तव्य है कि शनेः शनेः 
जीवन में परिवर्तन लावे, जीवन को उनन्‍नत बनावें। हमारा जीवन 
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ऐसा हो जिरो देखकर यह कहा जा सके कि ये स्वाध्यायी हैं। 
रवाध्यायी का जीवन अपने आप बोले तो लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति सम्भव 
है। स्वाध्यायी वनने के वाद भी जीवन में छल-कपट, मायाचार वना 
रह, अप्रमाणिकता वनी रहे तो फिर क्‍या स्वाध्याय किया ? ऐसा 
कभी संभव नहीं है कि भोजन करने पर भूख न मिटे। यदि भोजन 
करने पर भी भूख नहीं मिटे तो समझना चाहिए कि कोई भयंकर 
रोग है, मूल में कहीं भूल है। इसी प्रकार स्वाध्याय करने से यदि 
जीवन नहीं बदला तो स्वयं का अनुसंधान करना चाहिए कि जीवन 
में सुधार क्‍यों नहीं हुआ । 


स्वाध्यायी का दायित्त महान है- 

आप विचार करें कि आप कितना महान कार्य कर रहे हैं| 
रवयं के अध्ययन के साथ-साथ समाज की बहुत वडी सेवा का भार 
आपके जिम्मे है। यह बहुत उपकार का कार्य है। स्वाध्यायी सदस्य 
सुदूर क्षेत्रों में जाकर, सन्‍्तों की पहुँच से बाहर जाकर, धर्म का प्रचार 
करते हैं, 'यह एक महान कार्य है। सनन्‍्त-सतियों की संख्या बहुत 
' कम है, तथा क्षेत्र बहुत अधिक हैं। इसलिए सभी स्थानों पर 
पातुर्मास नहीं हो सकते हैं। साथ ही ऐसे कई शहर, गंवि एपं क्षेत्र 
४ जहां पर सनन्‍्त-सती अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए पहुंच 
नहीं सकते या वहाँ पर रह नहीं सकते। ऐसे सभी स्थानों पर य 
रचाध्यायी सदस्य पर्युषण पर्व के पावन दिनों म॑ं अपनी अमूल्य सयाएँ 
देते है, वहाँ के निवासियों को भगवान की वाणी सुनाते हैं, जिनवाणो 
फा अमृत पिलाते हैं। उनके जाने से उन स्थानों पर धर्म को जाति 
होती है, धर्म का प्रचार-प्रसार होता हैं, नूजे-मटफे प्राणी पुनः 
जिन-मार्म का अनुसरण करते हैं। इसलिए स्कध्यायी सदस्यों का 
यह कार्य रथ, आवार्य नानेश के शब्दों नें घर्न-दान है 

में कहना चाहता हू कि रचशापियों पर बडुत ०! उपरदा दाद 
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न्क्व 


द्वारा आगमों क्रे मर्म को समझें तंथा जीवन को प्रामाणिक एवं 
उज्ज्वल बनाकर समाज में अपना आदर्श स्थापित करें। स्वाध्याय 
संघो द्वारा समय-समय पर प्रसारित नियमों का पालन करें। इससे 
आपका भी कल्याण है और समाज का भी। 


वीर॒संघ-जिन-जिन स्वाध्यायियों का जीवन निवृत्ति, 
स्वाध्याय-साधना एवं सेवा प्रधान है, वे वीर संघ के सदस्य बन 
सकते हैं। वीर संघ गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जीवन को 
त्यागमय मनाने की प्रेरणा देने वाली संस्था है। पूज्य जवाहराचार्यश्री 
युगपुरुष थे। उन्होंने अनुभव किया का धर्म प्रचार.का कार्य केवल 
सन्‍्तों पर ही रह गया है तथा सन्‍्तों की अपनी मर्यादाएँ हैं| इसलिए 
वे चाहते थे कि श्रावकों एवं साधुओं के बीच एक कड़ी ऐसी हो जो 
समाज में धर्म-प्रचार का कार्य कर सके, जिनका जीवन उत्तम तथा 
निवृत्तिमय हो ताकि सन्त समुदाय निर्दोष संयम की पालना करे 
सकें, उन्हें मर्यादा से स्खलित होने की आवश्यकता ही न रहे | यह 
कड़ी सद्गृहस्थों एवं सुश्रावकों की हो। यद्यपि उस समय उनका 
यह सपना साकार नहीं हो सका। 'वीर संघ" योजना उसी का एक 
प्रयोग है, उस दिशा में एक कदम है| समता प्रचार संघ भी उसी की 
एक कड़ी है। 


समता प्रचार संघ एवं वीर संघ की ये योजनाएँ आप लोगों 
पर आधारित हैं इसलिए आपको इन संघों की सदस्यता के रूप में 
भगवान महावीर के सन्देश को घर-घर पहुँचाने का प्रयत्न करना 
चाहिए। भगवान महावीर की केवल जय बोलने से कार्य नहीं 
चलेगा | पूज्य जवाहराचार्य जी म. एक दृष्टान्त सुनाया करते थे। 


किसी गाँव में सेठ मोतीलालजी रहते थे| उनके एक बड़ी 
और एक छोटी दो पत्नियाँ थी | बड़ी पत्नी सेठजी के नाम की 
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माला फिराया करती थी। 


एक वार सेठ मोतीलालजी कहीं वाहर से आए। ज्येष्ठ का 
महिना था, भीषण गर्मी ओर दोपहर का समय था। मोतीलालजी 
गर्मी एवं यात्रा की थकान से हैरान हो गये थ। प्यास के मारे प्राण 
निकल रहे थ। घर के दरवाजे पर आते ही सेठजी ने आवाज 
लगाई-'मेरा गला सूख रहा है, जल्दी पानी पिलाओ।' ये शब्द दोनों 
पत्नियों ने सुने। बड़ी पत्नी हाथ में बडे मनकों की एक माला लेकर 
सेठ के नाम की माला फिरा रही थी। सेठजी की आवाज सुनते ही 
उसने माला के शब्दों का उच्चारण तेज कर दिया। यद्यपि वह 
दरवाजे क॑ पास ही बैठी थी। सेठजी को गर्मी से घबराते हुए 
देखा, लेकिन पानी लाने के लिए खडी नहीं हुई। सेठजी में 
बोलने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए बड़ी पत्नी को हाथ से पानी 
पिलाने का इशारा भी किया। 
बड़ी पत्नी ने उत्तर दिया-'आप विचार नहीं करते फि नें 
फ्या कर रहा हू 2 में आपक नाम की हा ता नाला ॥फरा रहा 5! 
गप मेरी माला में क्यों वाघा उत्पन्न करते हैं ? अन्दर अफ़र पानी 


पक ही 
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१॥ क्यों नहीं लते ?' बडी पत्नी यह बात कह ही रहो था कि इस 
+ छाटी पत्नी ने तत्काल उठकर उण्ड पानी का सादा नस्कर 
सेठजी के सामने प्रस्तुत कर दिया। सेठजों ने पानो पोफर अत्पना 


समन 
पुय एवं शान्ति का अननय किया। 


होगा, तब ही हम भगवान्‌ महावीर के सच्चे भक्त*कहलायेंगे | 


अन्त में यही कहना है कि हम सभी अपनी-अपनी शक्ति 
एवं अनुकूलता के अनुसार नियमित रूप से स्वाध्याय करें। कवि भी 
प्रार्थना की कड़ियों में यही कहता है कि अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है 
जिसे सफल करें| 











रे पशुयंते, मिथ्यात्व ग्रस्तचेतसः 
पशुत्वेषि नरायन्ते, सम्यक्त्व ग्रस्तचेतना: | | 
भावार्थ-मिथ्यादृष्टि जीव मनुष्य होकर भी पशु के समान 
हैं तथा सम्यक्त्व से विभूषित पशु भी मनुष्य के समान है। 









हस्तेपात्र दघानाश्च, तुण्डे वस्त्रस्थ धारका:। 
मलिनान्येव वासासि, घारयन्त्यल्पमाषिण: |। 
भावार्थ-हाथ में पात्र, मुख पर वस्त्र धारण कंरने वाले, 

शरीर पर मलिन वस्त्र धारण करने वाले और थोड़ा बोलने वाले 

जैन मुनि होते हैं। 











दर्शन वर्त्म वीराणां, सुरासुरनमस्कृत: | 
नीति त्रय कर्ता यो, युगादौ प्रथमो जिनः || 
भावार्थ- वीर पुरुषों को मार्ग बतलाने वालो, देवों और 

दानवों द्वारा नमस्कार किये हुए, युग की आदि में तीन प्रकार की 

नीति के स्थापन्नकर्ता पहले जिन (ऋषम देव) हुए। 


उ त्रैलोक्य प्रतिष्ठितानां, चतुर्विशति तीर्थकराणाम्‌ . 

ऋषमादि वर्द्धमानान्तानां,सिद्धानां शरणं प्रपद्ये।। 
भावार्थ- ऋषभदेव से वर्द्धमान पर्यन्त जो चौबीस तीर्थकर 

तीन लोक में प्रतिष्ठित हैं ऐसे सिद्धों की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। 
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। 
कषाय-विंजय 
















ह का विभाव ऐ 
परिणाम, विपरीत परिणति कृपाय 
है । कपाय से आत्मा विकृत होती छे 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेप ये 
कपाय हैं | इनसे आत्मा स्वरूप का त्यागकर 
पथ भ्रष्ट होती है! कपाय से आत्मा का 
पतन होता है। अनादिकाल से आत्मा कं 
संसार परिभ्रमण का मऊ कारण कपाय 
£ । अतः इसका न्याग कर मोक्ष 
मार्ग प्र अग्रसर हीना 
चाहिये। 





के 
घर 





' 












वशपआादउजञलललअ मल विद मलिक 
असंक्खयं जीविय मा पमायए, 
जरोबणीयस्स हु नत्यि ताण | 
एवं वियाणाहि जणे पमत, 
किण्णु विह्चिसा अनया गहिति।। 





सुज्ञानी जीवा भजले रे जिन इकवीसमो रे।। 
भजन किया भव-भवना दुष्कृत्य, दुःख दुर्भाग्य मिट जावे। 
काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दुर्गति निकट न आवे रे || सु. 


वर्तमान अवसर्पिणी काल के 2 वें तीर्थंकर भगवान्‌ नेमिनाथ 
की प्रार्थना की कुछ कड़ियों का उच्चारण किया गया है। भक्त कवि 
विनयचन्दजी स्वयं को सम्बोन्धित करते हुए संसारी जीवों को प्रभु 
भजन करने की प्रेराणा देते हैं। वे कहते है कि है सुज्ञानी जीव ! 
इक्कीसवें तीर्थकर भगवान्‌ नेमिनाथ का भजन कर ले | उन्होनें जीव 
के सुज्ञानी विशेषण लगाया है | वास्तव में जो सुज्ञानी होगा, जिसका 
ज्ञान निर्मल होगा, वही वीतराग प्रभु की सच्ची प्रार्थना कर सकेगा। 
भगवान के भजन में अपार शक्ति है। कवि कहता है कि प्रभु का 
भजन करने से भव-भवान्तर के कष्ट दूर हो जाते हैं, दुर्भाग्य 
सौभाग्य में बदल जाता है। दुःख के मूल कारण-क्रोध, मान, माया, 
लोभ, काम, मत्सर आदि हैं और प्रभु की भक्ति करने से ये दुर्गुण 
आत्मा से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं । 


कपषार[- 
राग-द्वेष, कषाय आदि आत्मा के प्रमुख शत्रु हैं, मोक्ष में 
बाधक है। इसलिए इस विषय को ध्यान से समझने का प्रसंग है। 


रागो य दोसो वि य कम्म बीय॑, 
कम्म च मोहप्प भवं वर्यंति। 
कम्म च जाइ मरणस्स मूल, 
दुक्खं च जाइ मरणं दयंति।। 
(उत्तराध्ययन सूत्र आ 32 गा 2 
अर्थात्‌ राग-द्वेष कर्म के मूल कारण हैं और मोह से उत्पन्न 
ता है। कम जन्म-मृत्यु का मूल हंतु है। और जन्म-मृत्यु ही दुःख हैं| 
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कषाय का अर्थ- 


कषाय का सामान्य अर्थ है, आत्मा की विभाव दशा, आत्मा 
की विपरीत परिणति। कष-"-संसार की, तथा आय-ृद्धि। अर्थात्‌ 
जिससे संसार की अभिवृद्धि हो, जिससे आत्मा का पतन हो, आत्मा 
अपने स्वभाव को छोड़ कर विभाव की दशा में परिणमन करे, उसे 
कषाय कहते हैं। जिस प्रकार पीतल के पात्र में रखा हुआ दही 
विकृत हो जाता है, विषाक्त हो जाता है, अपना स्वभाव परिवर्तित 
कर देता है, उसी प्रकार जिनके संयोग से यह आत्मा अपने स्वभाव 
का त्याग कर विभाव दशा में परिणमन करे, नरकादि चतुर्मति में 
परिभ्रमण करे, आत्मा के निज गुण नष्ट हों तथा मुक्ति को न प्राप्त 
कर सके उसे कषाय कहते हैं। अनादिकाल से आत्मा को इन 
कषायों ने दबोच रखा है। 


'कषाय के भेद- 

कषाय के मुख्य चार भेद हैं- 4. क्रोध 2. मान 3. माया 
4. लोभ | प्रकारान्तर से कषाय के 46 भेद हैं तथा 25 भेद भी हैं। उपरोक्त 
चारों कषायों के चार-चार भेद होने से 46 भेद भी कहे गये हैं। 

4.. अनन्तानुबच्धी क्रोध, मान, माया, लोभ | 

2. अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ | 

3. प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ | 

4 संज्जवलन क्रोध, मान, माया, लोभ | 


इस प्रकार 46 भेद हुए। नव प्रकार के नौ कषायों को 
जोड़ने पर 25 भेद हो जाते हैं। नौ कषाय निम्न है- 

4. हास्य 2. भय 3. शौक 4. जुगुप्सा 5. रति 6 अरति 
7 स्त्री वेद 8. पुरुष वेद 9. नपुसंक वेद | ये कषाय की अभिवृद्धि में 





क्राध- 
कषाय का प्रथम भेद क्रोध है। क्रोध के कारण आत्मा आवेश 
में आ जाती है, अशान्त एवं तप्त हो जाती है तथा क्रुर स्वभाव वाली 
बन जाती है। क्रोधी व्यक्ति अपने हिताहित का भान भूल जाता है, 
विवेक खो बैठता है तथा स्व-पर का नाश करने को तैयार हो जाता 
है। क्रोध भयंकर अग्नि है। जिसमें क्रोधी स्वयं भी जलता है तथा 
दूसरों को भी जलाता है। कहा है - 
“संपज्जलिया घोरा अग्गी चिट्ठई गोयमा॥।' 
(त्तराध्यधपन आ 23,509 
अर्थात्‌ हे गौतम ! हृदय में जलती हुई अग्नि विद्यमान है। 
यह अग्नि क्‍या है ? यह क्रोध रूपी अग्नि है। इस अग्नि के प्रभाव 
से आत्मा के सद्गुण -समता, क्षमा, दया, सन्‍्तोष आदि जलकर 
नष्ट हो जाते हैं | क्रोध से प्रेम नष्ट हो जाता है। कहा भी गया है- 
“कोहो पीय॑ पणासेह' ह 
अर्थात्‌ क्रोध प्रीति का नाश करता है। 
(क्थिवैकालिक चूछ) 
क्रोधी व्यक्ति विवेक खो देता है तथा क्रोध के आविश में 
अपनी प्रिय वस्तु को भी नष्ट कर देता है, यहाँ तक कि आत्म हत्या 
भी कर डालता है। क्रोध में व्यक्ति अन्धा हो जाता है। 


क्रोध विष है - 

क्रोध को विष की उपमा दी गई है। क्रोध के समय व्यक्ति 
अपना सनन्‍्तुलन खो बैठता है। पश्चात्य विद्वान सोल का कथन है कि- 

9207 00095 0 ॥6 ॥॥77 ० एाएव॑, 

अर्थात्‌ क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। जब मन 
मस्तिष्क ही कार्य नहीं करता तो उसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़ता है। क्रोध के कारण मन: स्थिति विकृत हो जाती है, जिससे 
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भोजन की पाचन क्रिया ठीक नहीं होती, रस ठीक नहीं बनता अं, 
स्वास्थ्य गिर जाता है। कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। 

क्रोध के समय आँखे एवं मुँह लाल हो जाता है। क्रोधी 
व्यक्ति का मुँह खुल जाता है और आँखे बन्द हो जाती है | अंग्रेजी 
में कहा है - #॥ क्षाएशफ गराक्षा आप [5 6५6४ क्षातं 0005 
- ॥8$ प0ए॥. ये सब क्रोध के परिणाम हैं। कवि ने कहा है- 
गुस्से से तन दुर्बल बनता, लोही विषमय बन जाता। 
तेज चला जाता आँखों का, ज्ञान रहित मन बन जाता।। 
अकल न जाने कहाँ जाती है, ज्ञानी और गंवार की | 
सुनलो जैनों कान लगाकर, वाणी तारणहार की || 

इस प्रकार क्रोध का जीवन पर विष के समान भंयकर प्रमाव 
होता है। वैज्ञानिक परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि यदि माता क्रोध के 
* आवेश में अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा 
असर पड़ता है। क्योंकि शरीर में विष व्याप्त होने की सम्भावना है। 


क्रोध चाण्डाल के रूप में- 

' ज्ञानियो ने क्रोध को चाण्डाल कहा है। क्रोध के आवेश में 
मानव, दानव बन जाता है। कुलहीन, चाण्डाल की तरह व्यवहार 
करता है। किसी कवि ने भी कहा है- 


क्रोधी महा चाण्डाल, आँख्या करदे राती। 
क्रोधी महा चाण्डाल, थर-थर श्रुजावे छाती।| 
.क्रोधी महा चाण्डाल, थाली गणे न कुण्डो | 

क्रोधी महा चाण्डाल, जाय नरक में उण्डो | | 

एक बार एक पण्डितजी नदी पर स्नान करके किनारे पर 
खड़े-खड़े प्रभु का ध्यान कर रहे थे। थोड़ी दूर पर एक चाण्डाल 
कुल का व्यक्ति भी नहा रहा था। असावधानी के कारण पानी के 
चार छींटे पण्डितजी के लग गये | पण्डितजी का ध्यान भंग हो 


-पर्युष्ण पदांराध 





गया और उन्हें क्रोध आया। आव देखा न ताव, पण्डितजी ने 
चाण्डाल को पीटना आरम्भ कर दिया | पीटने के बाद पण्डितजी को 
ध्यान आया कि वे चाण्डाल के स्पर्श से अपवित्र हो गये हैं। इसलिए 
उन्होंने पुनः नदी में स्नान किया। ह 

पण्डितजी के नहाने के बाद चाण्डाल ने भी पुनः स्नान 
किया | पण्डितजी ने चाण्डाल को ललकारा कि तूने पुनः स्नान क्‍यों 
किया ? क्या मेरे स्पर्श से अपवित्र हो गया ? चाण्डाल ने नम्नता से 
कहा- 'पण्डितजी ! क्षमा करें, आप तो पण्डित हैं, पवित्र हैं। लेकिन 
जब आपने मुझे पीटा तब क्रोध रूपी महा चाण्डाल आपमें प्रवेश कर 
गया जिससे मैं अपवित्र हो गया, अतः पुनः स्नान किया। 

क्रोध बुद्धिमान को बुद्धिहीन बना देता है, कुलवान को 
कुलहीन बना देता है, भले को बुरा बना देता है। अतः क्रोध को 
चाण्डाल कहा है। क्रोध दुर्गति का कारण है। 


एक बार दो भाईयों में झगड़ा हो गया | दोनों अलग-अलग 
रहने लगे। संयोग से बड़े भाई की आर्थिक स्थिति गिर गई तथा 
छोटे भाई की स्थिति अच्छी हो गई | इनकी माता छोटे भाई के साथ 
रहती थी। 

बड़े भाई की स्थिति ऐसी हो गई क़ि भोजन के लाले पड़ने 
लगे | परिवार में पाँच सदस्य थे- दोनों पति-पत्नी एवं तीन बच्चे | 
बड़ी कठिनाई से जीवन यापन करते। पति-पत्नी को कभी-कभी 
भूखा सोना पड़ता। लेकिन छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति . 
सहानुभूति का अभाव था। 

एक दिन का प्रसंग था कि घर में भोजन सामग्री बिल्कुल 
नहीं रही | पति -पत्नी ने रात को भी भोजन नहीं किया। प्रातः होते 
ही पति भोजन सामाग्री के लिए घर से निकल गया। सोचा कहीं 
थोड़ा उधार लाकर बच्चों को.तो खिलाया .ही जावे। दिन चढ़ता 
गया कहीं क॒छ व्यवस्था नहीं बन पायी। उधर पति प्रयत्नशील था 
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इधर पत्नी प्रतीक्षा में थी कि पतिदेव कुछ ले आवें तो भोजन बनाया 
जावे। लेकिन नन्‍हें-मुन्ने बच्चे भूख से रोने बिलखने लगे | माँ का 
हृदय पसीज गया और मन मार कर अपने देवर के घर पहुँच गई। 
. देवर घर पर नहीं थे अतः सासुजी से सारी बात कह दी। सास को 
दया आ गई। उसने थोड़ा सा आटा बड़े पुत्र की पत्नी को दे दिया। 
छोटी बहू को यह बात अच्छी नहीं लगी | आटा लेकेर बड़े भाई की 
पत्नी घर आयी तथा भोजन की तैयारी की। कुल चार-पाँच रोटी 
का आटा: था अतः विचार किया बच्चो को तो कुछ दे दिया जाय | 
बच्चे निरन्तर रोटी की मांग कर रहे थे। 

उधर थोड़ी देर बाद छोटा भाई जब घर आया तो उसकी 
पत्नी ने सासुजी द्वारा जेठानी को आटा देने की सारी बात सुनायी | 

छोटे भाई को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी माँ को भी 
भला-बुरा कहा। माँ ने समझाया कि तेरा ही तो भाई है। क्रोध में 
हित की बात भी बुरी लगती है, अत: माँ के समझाने पर उसका 
प्रभाव विपरीत हुआ और आवेश में वह बड़े भाई के घर पहुँच गया। 

बड़े भाई के घर पर दृश्य कुछ विचित्र ही था। बड़े भाई की 
पत्नी रोटियाँ बना रही थी। एक रोटी सिक गई थी जिसे एक थाली 
में लेकर तीनों बच्चे खाने के लिए ठण्डी कर रहे थे, दूसरी रोटी तवे 
में सिक रही थी, तीसरी चकले पर तैयार हो रही थी तथी एक-दो 
रोटी का गीला आटा परात में था। बच्चों को ल़म्बी प्रतीक्षा के बाद 
रोटी के दर्शन हुए तो वे प्रसन्‍न हुए ह 

छोटे भाई ने आव देखा न ताव, घर में घुस कर थाली की 
रोटी बच्चों के मुँह से छीन ली, तवे व चकले की रोटी भी उठा ली 
तथा परात का गीला आटा भी उठा लाया और घर के बाहर आकर 
कुत्तों को डाल दिया। बड़े भाई की पत्नी अचानक यह दृश्य देखकर 
सहम गई। छोटा भाई यह कहता हुआ चला गया कि इन रोटियों 
को कुत्ते खा सकते हैं परन्तु मेरे भाई का परिवार नहीं खा सकता। 
2 देता हुआ क्रोध में वह वापस अपने घर पहुँचा | 


पर ४एण पथार 





बच्चे मुँह का कोर छिन जाने से तथा भूख से व्याकुल होने 
से रो पड़े। बच्चे कहने लगे कि - चाचाजी हमें जोरों से भूख लग 
रही है, हमें रोटी खाने दो। पर चाचाजी तो क्रोध रूपी चाण्डाल के 
वश में अन्धे हो गये थे | बच्चे रोने-चिल्लाने लगे। माँ (बड़े भाई की 
पत्नी) यह दृश्य देखकर फूट-फूट कर रोने लगी | 

थोड़ी देर में बड़े भाई की पत्नी को कुछ विचार उत्पन्न 
हुआ। उसने तीनों बच्चों को साथ लिया तथा उन्हें लेकर गाँव के 
बाहर चल दी। बच्चों के पूछने पर उसने कहा कि चलो रोटी 
खिलाती हूँ। तीनों बच्चो को लेकर यह अभागिन माता गाँव के 
बाहर, कुए पर गई | बच्चों को कुए पर बिठाया तथा उसने कहा कि 
मैं कुए में से रोटी लाती हूँ, तुम यहीं बैठना और वह कुए में कूद 
जाती है। 

उधर काफी दौड़ धूप करने पर भी बड़े भाई के कुछ हाथ 
न लगा तो वह निराश होकर घर लौटा। घर खुला पड़ा था और 
अन्दर कोई नहीं था। आस-पड़ौस में: पूछने पर छोटे भाई के 
दुर्व्यवहार की जानकारी हुई तथा पत्नी के तीनों बच्चों के साथ गांव 
के बाहर जाने की जानकारी मिली | वह भी शीघ्रता से उनकी खोज 
में उसी दिशा में चल पड़ा। खोजते हुए कुए पर पहुँचा तो बाहर 
बच्चों को रोते हुए बैठे पाया। बच्चों को माँ के लिए पूछा। बड़े बच्चे 
ने कहा कि माँ कुए में से रोटी लेने गई है सो अभी तक आई नहीं 
है। बड़ा भाई सारी स्थिति समझ गया। उससे भी न रहा गया | वह 
भी अपने तीनों पुत्रों को लेकर कुए में कद गया। पाँचो प्राणियों ने 
प्राण त्याग दिये। यह बहुत मार्मिक उदाहरण है। आप सबको इस 
उदाहरण के माध्यम से यह कहना है कि क्रोध के आवेश में मानव, दानव 
बन जाता है। छोटे भाई के क्रोध के कारण ही यह स्थिति बनी। गाँव 
के सभी लोगों ने छोटे भाई को बहुत घिक्कारा। इस दुर्घटना से छोटे भाई 
का हृदय भी बदल (दहल) गया, उसे अत्यन्त दुःख हुआ। यदि छोटा 
भाई क्रोध के आवेश में न आता तो ऐसी स्थिति क्‍यों बनती ? शास्त्रों में 
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भी कहा है कि क्रोध प्रीति का नाश करता है। 


क्राध क्यों आता है # 
क्या आपने कभी विचार किया है कि दूसरों पर क्रोध क्‍यों. 
आता है ? कुछ और कारण भी हो सकता है, परन्तु मुख्य कारण यह 
है कि व्यक्ति दूसरों के दोष देखता है, उनकी त्रुटियाँ देखता, उससे 
क्रोध उत्पन्न होता है। यदि व्यक्ति अपने दोषों को देखना प्रारम्भ 
कर दे, क्रोध के प्रसंग पर क्षमा धारण कर ले, तो क्रोध रूक सकता 
है। समझ लीजिये-- आपका नौकर खाना बना रहा है, रसोई घर में 
तेल का डिब्बा नीचे, फर्श पर एक ओर रखा हुआ है। आप किसी 
कार्य से शीघ्रता से रसोई घर में गये और असावधानी के कारण 
डिब्बे को ठोकर लग गई और तेल रसोई घर में फैल गया। आपको 
नौकर पर क्रोध आ जावेगा। आप कहेंगे- काम करना नहीं आता, 
डिब्बा यहाँ रख दिया | यह क्या डिब्बा रखने का स्थान है? आदि । 
लेकिन कभी ऐसा अवसर आवे कि आपने पेन में स्याही भरी और 
स्याही की दवात कमरे के बीचों बीच मार्ग में छोड़ दी। संयोग से 
-वही नौकर कमरे में आपसे कुछ पूछने आवे और उसके पैर से दवात 
को ठोकर लग जावे,स्याही फर्श पर फैल जावे तो आप कया करेंगे? 
मैं सोचता हूँ कि आपको नौकर पर क्रोध आ जावेगा तथा आप 
कहेंगे -अन्धों की तरह चलता है, दीखता नहीं है कि दवात पड़ी है, 
मूर्ख कहीं का |! आदि | 


अपना दोब ढँढे- 

अब आप चिन्तन करें, विचार करें कि क्या आपका उक्त 
व्यवहार उचित है ? दोनों परिस्थितियों में आपने अपना दोष नौकर 
पर मढ़ने का प्रयत्न किया। पहली परिस्थिति में आप स्वयं बिना 
देखे असावधानी से चल रहे थे, फिर भी अपना दोष दिखाई नहीं 
दिया। दूसरी परिस्थिति में आपने दवात मार्ग में रखी है जो अनुचित 
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है। लेकिन आप सोचते हैं कि आप सेठ हैं और नौकर तो आपका 
बेचारा नौकर ही है। यदि नौकर के स्थान पर आपका पुत्र या 
परिवार का अन्य सदस्य होता तो आप दोषी उसी को बताते। हो 
सकता है, मोहवश क्रोध कम आवे। 

तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति दूसरों के दोष देखने के 
बजाय स्वयं के दोष देखे तो सम्भवतः क्रोध उत्पन्न ही न हो। क्रोध 
का प्रसंग उपस्थित होने पर क्षमा धारण करे तो क्रोध से बचा जा 
सकता है। शान्ति क्रोध का अमोघ उपचार है। तेल के डिब्बे को 
ठोकर लगने पर यदि आप यह सोचते हैं कि देखकर चलना चाहिये, 
तो आपको क्रोध नहीं आयेगा। 


जैसी दृष्टि वैसी यसृष्टि- 

क्रोध से बचने के लिए दोष दृष्टि का त्यांग कर गुण दृष्टि 
को अपनाया जावे। धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन में सबसे बड़ा 
अन्तर दृष्टिकोण का था। धर्मराज सदैव स्वयं की ओर देखते थे, 
अपने दोष ढूँढते थे, परन्तु दुर्योधन ठीक विपरीत प्रकृति का था। 

एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठर से नगर के बुरे लोगों की 
सूचि तैयार करने के लिए कहा और कुछ सप्ताह का समय दे 
दिया।| दुर्योधन भी वहीं उपस्थित थे। उन्हें भले लोगों की सूची 
तैयार करने को कहा गया। 

निश्चित अवधि की समाप्ति पर दोनों ही श्री कृष्ण के पास 
उपस्थित हुए। कृष्ण ने पहले दुर्योधन से भले व्यक्तियों की सूचि 
प्रस्तुत करने को कहा, तो दुर्योधन ने कहा, महाराज ! आप कैसी 
बात करते हैं ? मैं तो बहुत फिरा, लेकिन मुझे तो संसार में कहीं भी 
भले व्यक्ति नजर नहीं आये। जहाँ गया वहाँ गुण्डे, बदमाश, चोर, 
अत्याचारी ही दिखाई दिये। इसलिए मैंने यह सोचा कि दुनिया में 
भले व्यक्ति नहीं है।' 

फिर कृष्ण ने युधिष्ठिर से अपनी सूचि प्रस्तुत करने को 
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कहा। युधिष्ठिर ने कहा-'महाराज ! दुनिया में मुझसे बुरा व्यक्िि 
कोई नहीं है। मैंने आपके आदेशानुसार बुरे व्यक्ति खोजने का प्रयर 
किया और मुझसे उनकी तुलना की तो मुझे अनुभव हुआ कि संसा 
में सभी भले व्यक्ति हैं। मुझसे सभी अधिक अच्छे हैं इसलिए मेर 
सूचि रिक्त है। 

श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आप दोनों से ऐसी ही आशा थी 
क्यों कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि | अच्छे व्यक्ति को सभी अच्छे ई॑ 
दिखाई देते हैं। इसलिए अपने दोषों को और दूसरों के गुणों क 
देखना चाहिये | तात्पर्य यह है कि यदि क्रोध को छोड़ना है तो अपः 
दोष ढूँढें । 


क्राध का तर्गीकरण- 


क्रोध चार प्रकार का कहा गया है- 
4. अनन्तानुबन्धी क्रोध- 

ऐसा भंयकर क्रोध, जो जीवन पर्यन्त बना रहे, वैर का रू 
धारण कर लेवे, कभी समाप्त न हो। इससे अनन्त संसार क॑ 
अभिवृद्धि होती है। यह आत्मा के सम्यक्त्व गुण को नष्ट कर देर 
है। जिस प्रकार पर्वत के फटने पर उसमें पड़ी हुई दरार कभी नह 
मिटती, उसी प्रकार यह क्रोध भी जीवन पर्यन्त समाप्त नहीं होता है 
2. अप्रत्याख्यानी क्रोध- 

अनन्तानुबन्धी से यह क्रोध हल्का होता है। यह क्रोध एः 
वर्ष तक रह सकता है। जिस प्रकार तालाब के सूख जाने पर उस 
पड़ी हुई दरार वर्षा होने पर मिट जाती है, उसी प्रकार महापुरुषों ८ 
उपदेश से, संवत्सरी महापर्व के आगमन पर ऐसा क्रोध नष्ट ६ 
जाता है। इस क्रोध का स्वामी श्रावक-द्रत, त्याग प्रत्याख्यान आई 
ग्रहण नहीं कर सकता। 
3. प्रत्याख्यानी क्रोध- 


-यह क्रोध अप्रत्याख्यानी से भी हल्का होता है। जिस प्रका 
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बालू रेत में खींची हुई लकीर हवा के तीव्र झोंके से ही मिट जाती 
है, उसी प्रकार यह क्रोध भी साधारण प्रयास से नष्ट हो जाता है। 
यह क्रोध चार माह से अधिक नहीं ठहरता तथा साधुत्व गुण को 
प्रकट नहीं होने देता। 
4. संज्ज्वलन क्रोध- 

यह सबसे मन्द क्रोध है। जिस प्रकार पानी में खींची गई 
लकीर तुरन्त मिट जाती है, वैसे ही यह क्रोध भी शीघ्र शान्त हो 
जाता है। यह क्रोध यथाख्यात्‌ चारित्र, केवलज्ञान प्रकट होने में 
बाधक है। 

क्रोध पर क्षमा से विजय प्राप्त की जा सकती है। 

“उवसमेण हणे कोहं' 

(दिशवैकालिक सूत्र 8,239 

अर्थात्‌ उपशम-शान्त भाव यानि क्षमा से क्रोध नष्ट होता 
है। वैर से वैर नष्ट नहीं होता। खून का वस्त्र पानी में धोने से स्वच्छ 
होता है, रक्त में धोने से नहीं। 


माठग- 

कषाय का दूसरा भेद मान है। मान का अर्थ: है - अहंकार, 
अभिमान, घमण्ड। मान करने वाला दूसरों को हीन समझता है। 
जाति, कुल, धर्म आदि का अभिमान करना, अपने आपको अधिक 
श्रेष्ठ समझना मान है| मान व्यक्ति को मानवता से गिरा देता है।' 
मान से विनय नष्ट हो जाता है। सूत्र में कहा है- 


“माणो विणय नासणो' 
(दिशवैकालिक सूत्र 8,359) 
अर्थात्‌ मान विनय का नाश करता है। विनय के अभाव में 
आत्मा में कोई सद्गुण प्रकट नहीं हो सकता। _ 
मान पतन का कारण है। जो अभिमान करता है वह,गिरता 
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है। सन्त कबीर ने मान को कुत्ते-की उपमा दी है। 
मान बड़ाई जगत में, कूकर की पहचानि। 
प्रीत किये मुख चाटती, वैर किये तन हानि ।। 


बाहुबलीजी का उठाहरण- 

आज के इस युग में प्रतिष्ठा की भूख बढ़ गई है। धन- 
दौलत, ज्ञान-चारित्र, जाति-कुल आदि का अभिमान किया जाता 
है। बाहुबलीजी ने अभिमान किया कि मैं अपने छोटे भाईयों को 
वन्दन नमस्कार कैसे करूँ | तपस्या में लीन हो गये। शरीर दुर्बल हो 
गया, कठोर साधना की, लेकिन मान के कारण मोह नष्ट नहीं हो 
रहा था, केवलज्ञान प्रकट नहीं हो रहा था। भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
केवल ज्ञान से यह स्थिति जान ली और महासती ब्राह्मीजी एवं 
सुन्दरीजी को बाहुबलीजी के पास समझाने के लिए भेजा। दोनों 
साध्वियाँ बाहुबलीजी की सांसारिक बहनें थी। उन्होंने समझाया- 

वीरा म्हारा, गज थकी नीचा उतरो रे। 

गज चढ्या केवल नहीं होसी, बन्धव म्हारा।। 

गज थकी हेठा उतरो रे।॥ 


उन्होंने बाहुबली को संकेत दिया कि अभिमान रूपी हाथी 
की सवारी त्याग दो अन्यथा केवल ज्ञान नहीं होगा। ज्योंहि बाहुबली 
ने यह समझ लिया कि अभिमान त्याग कर मुझे अपने छोटे बन्धुओं 
को, जो दीक्षा में मुझसे बड़े हैं, वन्दन करने जाना है, उन्हें केवलज्ञान 
प्राप्त हो गया। अतः मान त्याग करना चाहिये। किसी कवि ने कहा है- 
मानी के सब शत्रु बनते, कोई मित्र नहीं बनता है। 
कोई उसकी बात न माने, साथ न कोई देता है।। 
फिर भी कहता हम चौड़े, संकड़ी राह बाजार की। 
छोड़ो क्रोघ, मोह, मद,माया, गलियाँ नरक द्वार की || 
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मान के भैद- 

क्रोध की तरह मान के भी चार भेद हैं। 
4. अनन्तानुबन्धी मान- 

पत्थर के स्तम्भ की तरह कभी नहीं झुकने वाला अभिमान, 
जो टूट जावे पर झूके नहीं। यह भी जीवन पर्यन्त बना रहता है। 
ऐसे का सम्यक्त्व गुण प्रकट नहीं होता । 
2. अप्रत्याख्यानी मान- ; 

हड्डी के स्तम्भ की तरह या हाथी दांत की तरह जो बहुत 
परिश्रम से एवं प्रयास द्वारा कुछ झुक सके, अभिमान दूर हो सके यह 
अप्रत्याख्यानी मान है। स्थिति, प्रभाव आदि अन्य बातें अप्रत्याख्यानी 
क्रोध के समान है। 
3. प्रत्याख्यानी मान- 

बेंत की लकड़ी के समान। थोड़ा सा प्रयास करने पर जो 
मान दूर हो जावे। अन्य बातें प्रत्याख्यानी क्रोध के समान हैं| 
4. संज्ज्वलन मान- 

तिनके के समान जो बहुत आसानी से झुकाया जा सके | 
अन्य बातें संज्ज्वलन क्रोध के समान हैं| 


आठ प्रकार के मद- 

मद या अभिमान निम्न आठ बातों का किया जाता है- 
4. जाति मद 2. कुल मद 3. लाभ मद 4. ऐश्वर्य मद 5. बल मद 
6. रूप मद 7. तप मद और 8. ज्ञान मद | 

उपरोक्त आठ प्रकार के मद में से जो व्यक्ति जिसका 
अभिमान करता है| उसको आगामी भव में उसकी ही कमी रहती है, 
हीनता प्राप्त होती है। जैसे जाति का मद करने से नीच जाति में 
जन्म होता है, यावत्‌ ज्ञान का मद करने से ज्ञान की कमी रहती है । 


अतएव बुद्धिमान व्यक्ति मान का त्याग कर मुक्ति के माग 
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पर अग्रसर होता है। अभिमान पर विजय पाने के लिए जीवन में 
मृदुता को अपनाएँ | 

'माणं मद्दवया जिणे” 

क्शिवैकालिक आ 8) 

अर्थात्‌ मान को मृदुता से जीतें। दूसरे शब्दों में यो कह 
सकते हें कि मान त्यागने से जीवन में सरलता प्राप्त होती है। गौतम 
स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा- 

'माण विजएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ?' 

अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! मान विजय से जीव को क्या लाभ है ? 

भगवान महावीर ने कहा- 

'माणं विजएणं मद्दवं जणयड, माण वेयणिज्जं॑ कम्म॑ न 
बंधई, पुव्व बद्धं च निज्जरेई | 


अर्थात्‌ मान पर विजय प्राप्त करने से मृदुता प्राप्त होती है, 
नवीन कर्मों का बन्ध नहीं होता तथा पूर्व बद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। 


माया- 


तीसरा कषाय माया है । छल, कपट, प्रपंच धोखा आदि 
माया के अन्तर्गत आते हैं माया से मित्रता नष्ट होती है। 
"माया मित्ताणि नासेई' 
स्थिवैेकालिक अ 9) 
माया करने वाले व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता, सभी 
उसकी निन्‍्दा करते हैं। कहा भी है- माया वशेन मनुजो जन 
निन्दनीय:' अर्थात्‌ माया करने वाला व्यक्ति जन साधारण के लिए 
निन्‍्दा का पात्र बनता है। 
माया करने वाले व्यक्ति के कथनी और करनी में बहुत 
उन्तर होता है। वह कहता कुछ है और आचरण भिन्‍न होता है एवं 
गन में भिन्‍न प्रकार के विचार होते हैं। इस प्रकार जीवन में वक्रता 
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चलते हुए बैल के मूत्रधारा से बनी रेखा की तरह जो कम 
टेढ़ी-मेढ़ी हो, अल्प कपट युक्त हो, आसानी से दूर हो जाती हो। 
4. संज्ज्वलन माया- 

बांस की छाल की तरह जो केवल गांठ के अलावा सीधी 
होती है, ऐसी अत्यन्त सूक्ष्म एवं सरलता से दूर होने वाली हो। अन्य 
बातें क्रोध एवं मान की तरह समझ लें। 

आजकल माया का भी अधिक प्रसार हो रहा है। लोग माया 
करके अपने आपको अधिक चतुर समझते हैं। एक असत्य को 
छिपाने के लिए कई असत्य बोल देते हैं। परन्तु यह अच्छी बात नहीं 
है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए घातक हैं, तथा उनका समाज में 
कोई विश्वास नहीं करता। माया को सरलता के द्वारा जीता जा 
सकता है- 

'मायं अज्जव भावेण' (विशवैकालिक आ 8,/39) 

सरलता से उच्च नाम कर्म का बन्ध होता है तथा माया से 
तिर्यन्च, स्त्री, नपुसंक आदि का बन्ध होता है। | 


लोभ- 

अन्तिम और सबसे प्रवल कषाय लोभ है। जहाँ क्रोध प्रीति 
का, मान विनय का और माया मित्रता का नाश करते है, वहाँ लोभ 
सभी सद्गुणों को नष्ट कर देता है। ह 

'लोहो सव्व विणासणो' (क्थिवैकानिक 8,239 . 

अर्थात्‌ लोम सभी गुणों का नाश करता है। लोभी व्यक्ति 
अपने स्वार्थ के वश दूसरों का बड़ा से बड़ा अहित करने को तत्पर 
हो जाता है। ऐसा व्यक्ति महान अत्याचारी होता है। उसमें सभी 
अवगुण आ जाते हैं। वह अपने कर्तव्य का, आत्म सम्मान का तथा 
दया एवं प्रेम का परित्याग कर देता है। किसी कवि ने कहा है- 

पूज्य पिता से लड़ता लोभी, भाई की हत्या करता। 

केवल नश्वर धन के खातिर, दुनिया में दंगा करता। 


न 


लोभ पाप का बाप, न करता परवाह अत्याचार की। 
सुनलो जैनों कान लगाकर, वाणी तारणहार की। 
छोड़ो क्रोघध,लोभ, मद,माया,गलियाँ नरक द्वार की ।। 
लित की ब्रात-2) 
अतः लोभ सबसे भयंकर पाप है, तीव्र कषाय है। ज्ञानियों ने 
लोभ को पाप का बाप कहा है| 


लोभ पाप का बाप- 

एक बार एक व्यक्ति विद्याभ्यास हेतु काशी (वाराणासी) 
गया। बड़े-बड़े विद्वानों के पास रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, 
ज्ञान अर्जन किया एवं अनेक विषयों का अभ्यास किया। कई वर्षों 
तक कठोर परिश्रम कर पण्डित बन जाने के बाद वह अपने घर 
आया। उसे अपने पाण्डित्य पर बड़ा गर्व था| घर आने पर पण्डितजी 
को पत्नी ने कहा कि आप काशी से पण्डित बनकर आ गये, पर मुझे 
यह बताओ कि पाप का बाप कौन है ? 

पण्डितजी विचार में पड़ गये। उन्होंने यह तो कभी नहीं 
पढ़ा था। सभी पौथियों के पन्ने पलट लिये, धर्मग्रन्थों को खोज 
लिया परन्तु उन्हें पाप का बाप कहीं नहीं मिला। पण्डित जी हैरान 
थे, विचार किया कि अध्ययन में कमी रह गई । अतः एक बार पुनः 
अध्यंयन हेतु काशी जाने की तैयारी की | आवश्यक सामग्री बान्धकर 
घर से चल दिये। 

मार्ग में एक शहर से गुजर रहे थे। वैश्याओं के मोहल्ले से 
होकर जा रहे थे। एक वैश्या की दृष्टि पण्डितजी पर पड़ी। वैश्या 
ने सोचा पण्डितजी नवयुवक है तथा सामान भी साथ में बन्धा हुआ 
है, इसलिए इन्हें जाल में फँसाया जाय । वैश्या ने अपनी दासी को 
समझा-बुझाकर भेजा। दासी ने अत्यन्त विनय पूर्वक अपने घर 
चलने का निमन्त्रण दिया। पण्डितजी की बहुत प्रशंसा की तथा 
कहा कि आपके पधारने से हमारा मकान पवित्र हो जायेगा। अत 
समता: पर्युषण पर्वारप्धला 2 





कृपा करें| पण्डितजी को जब यह मालूम हुआ कि वह वैश्या की 
दासी है तो कहा- 'छीः,छीः, मैं वैश्या के घर नहीं आ सकता मेरा 
धर्म भ्रष्ट हो जायेगा।' दासी भी बुद्धिमान थी। उसने कहा-'यदि 
आप मेरे घर पधार कर ही .लौट जायेंगे- तो मेरा घर पवित्र हो 
जायेगा और भेंट में पाँच स्वर्ण मुद्राएँ दूँगी। यह कहकर दासी ने 
पाँच स्वर्ण मुद्राएँ पण्डितजी के सामने रखी। मुद्राएँ देख कर 
पण्डितजी की आँखें चौंधिया गई, मुँह में पानी आ गया। चुपचाप 
स्वर्ण मुद्राएँ ग्रहण कर ली और बिना किसी नू-नच के दासी के 
पीछे हो गये और वैश्या के घर जा पहुँचे। 

वैश्या को सारी बात दासी ने इशारे में समझा दी। वैश्या ने 
बहुत आदर-सत्कार किया तथा पण्डितजी से पूछा कि वे कहाँ जा 
रहे हैं ? पण्डितजी ने सारी बात सच्ची-सच्ची कह दी तथा यह भी 
बता दिया कि वे पाप के बाप को जानने के लिए जा रहे हैं। वैश्या 
ने विश्वास दिलाया कि आपके प्रश्न का हल इसी शहर में मिल 
जाएगा। उसने विनय पूर्वक कहा-' आप मेरे भवन में ऊपर पधार 
कर इसे पवित्र करने की कृपा करें, भेंट स्वरूप ये पांच मोहरें। यह 
कहकर पाँच स्वर्ण मुद्राएँ पण्डितजी के सामने रख दी। स्वर्ण मुद्राएँ 
देखकर पण्डितजी का मन पिघल गया तथा ऊपर भवन में चले 
गए। वैश्या ने ऊपर जाने के बाद पण्डितजी से फिर कहा कि यदि वे 
उसके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे तो पाँच मोहरें और दे दूँगी। 

पण्डित॒जी ने कहा-'ैश्या के घर का भोजन मैं कंसे ग्रहण कर 
सकता हूं। वैश्या को तो में छूता भी नहीं हूँ।' 'वैश्या ने कहा आपको भूख 
लगी होगी ? आप मेरे घर का भोजन ग्रहण नहीं करे तो कोई बात नहीं 
में सारा सामान बाजार से मेँगवा देती हूँ। आप स्वयं अपने हाथ से 
बनाकर भोजन ग्रहण करें और मुझे कृतार्थ करें। में मोजन के साथ दस 
मोहरें भेट करूँगी ।! दस मोहरों की बात सुनकर तथा भोजन सामग्री की 
बात सुनकर पण्डितजी का मन बदल गया। भूख भी सता रही थी। 
पण्डितजी ने स्वीकृति प्रदान कर दी। 

समता एर्चुएण पर्दाराधला 





पण्डितजी ने स्वयं चूरमा-बाटी तैयार किया और थाल में 
कर भोजन करने लगे। पण्डितजी को भोजन करने के पूर्व वैश्या 
न दस स्वर्ण गुद्राएं भेंट में दी। पण्डितजी भोजन कर ही रहे थे कि 
वा ने पुनः पण्डितजी से कहा-'आप महान्‌ पण्डित हैं, भगवान के 
भगत ई और में पामर वैश्या हूँ। आपकी कृपा से आज मेरा घर भी पवित्र 
हो गया। वस अब मेरे मन में तो केवल एक इच्छा और बाकी रही है। 
यदि आप उसे पूरी कर दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी इच्छा है कि 
कंवल एक कौर भोजन का मैं अपने हाथ से आपको करा दूँ। भोजन 
आपने स्वयं बनाया है। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं है। मैं चम्मच से थोड़ा 
गोजन लेकर दूर से ही आपके मुँह में डाल दूँगी, आपका स्पर्श भी नहीं 
करूंगी। फिर यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं है। इसके लिए दस स्वर्ण 
मुद्राएं ओर भंट में दूँंगी। आप मुझ पर कृपा करें और एक कौर मेरे हाथ 
रा खाने की रवीकृति प्रदान करें।' 
पण्डितजी ने दस स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी और मन में 
चिवार किया कि इसमें क्‍या हर्ज है ? यहाँ कौन देख रहा है ? फिर 
पेश्या तो वम्मव क॑ द्वारा दूर से मुँह में डाल रही है। उन्होंने वैश्या 
का रतोकृति प्रदान कर दी। वैश्या ने चम्मच में थोड़ा सा चूरमा 
लिया और पण्डितजी ने मुँह खोला। वेश्या ने पण्डितजी के मुह में 
चूरन का एक कोर डाला और दूसरे हाथ से पण्डित॒जी क॑ गाल पर 
एक सपत्त लगाई तथा कहा कि - 'गिला पाप का बाप या नहीं 
पाण्ठतज़ी ? यह लोन ही तो पाप का बाप है जिसने आपको वैश्या 
के हाल से नोजन करन को तत्पर कर दिया।' पण्डितजी बहुत 
एर्नन्दा हुए और अपने प्रश्न का उत्तर पाकर वापस घर बले गए। 
हत कंथानक से यह वताना हैँ कि लोगी व्यक्ति विवेक 
सह »ा डा है। कि ने भी कहां ढे कि - 
बेई लोन चशा अकूत्स कर-कर, मन मांही सुख पाव २। 
लोन बाप का बाप साफ यों, सब जग गावे २।। 
व के शादी दबाकर आज मानव दिया आर आत्यावार 
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का 


का ताण्डव नृत्य कर रहा है। भयंकर से भंयकर अत्याचारों से भी 
नहीं डरता है। इसलिए लोभ को सर्व विनाशक कहा है| 


लाभ से लोभ बढ़ता है- 
ज्ञानियों ने कहा है कि ज्यों-ज्यों लाभ में अभिवृद्धि होती 
है, त्यों-त्यों लोम भी बढ़ता जाता है शास्त्रकार का कथन है कि- 
जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्‌ढई | 
दो मास कयं कज्जं, कोडिए वि न निट्ठयं।।. 
पित्तराध्यपन आ 8 या 77) 
अर्थात्‌ ज्यों-त्यों लाभ होता है त्यों-त्यों लोभ बढ़ता है। 
लाभ लोभ की अभिवृद्धि का कारण है। दो माशा सोने से होने वाला 
कपिल का कार्य लोभ वश करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी पूरा न हो 
सका। 
कपिल ब्राह्मण दो माशा सोने के लिए राजा के यहाँ पहुँचने 
हेतु मध्य रात्रि को ही निकल पड़ा। राजकीय सेवकों द्वारा चोर 
समझकर पकड़ लिया गया तथा राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया 
गया। कपिल ने सारी वात सत्य-सत्य कह दी। राजा ने प्रसन्न 
होकर उसे इच्छित वरदान मांगने का वचन दिया। कपिल ने विचार 
करने के लिए थोड़ा समय चाहा। दो माशा सोने से उसकी त्ृष्णा 
बढ़ते-बढते करोड़ों सोनेया पर जा पहुँची, फिर भी सनन्‍्तोष नहीं 
हुआ। सोचा कि जब मांगना ही है तो राजा का सम्पूर्ण राज्य क्यों 
न मांग लूँ ? फिर विचार आया कि राज्य मांग लूँगा और राजा यहीं 
शहर में रहेगा तो मेरे विरूद्ध विद्रोह कर पुनः राज्य छीन लेगा। 
इसलिए राजा के राज्य लेने के साथ ही राजा को वनवास का 
रदान मांग हूँ। लेकिन विचारों ने पलटा खाया। कपिल ने सोचा 
फि वह कितना निम्न प्रकृति का व्यक्ति है जो महान्‌ उपकारी राजा 


की 


से राज्य मांग लेने की भावना से भी सन्तोष नहीं हुआ और फिर उसे 





है। ऐसा सोचकर कपिल, को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे 
मुनिराज हो गये। उन्होंने यह समझ लिया कि लोभ और तृष्णा का 
अन्त नहीं है, यह लोभ संसार में रूलाने वाला है, परिभ्रमण कराने 
वाला है, महान दुःख का कारण है। शास्त्रकार का भी कथन है- 

सुवण्णरुप्पस्यउपव्वया भवे, 

सिया हु केलाससमा असंखया | 
णरस्स लुद्धस्स ण तेहिं किचि, 
इच्छा हु आगाससमा अणंतिया।। 
उत्तराध्ययन सूत्र आ9 या 48) 

अर्थात्‌ कैलाश पर्वत के समान सोने-चाँदी के असंख्यात 
पर्वतों से भी लोभी का मन नहीं भर सकता । इच्छा भी आकाश के 
समान अन्त रहित है। अंग्रेजी विद्वान ने कहा है-- 
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'स्वर्ण की वृद्धि के साथ लोभ भी बढ़ता है।' 

लोभ का अन्त तो नहीं होता है, लेकिन आयु सीमित है। 
अतः इच्छा पूर्ति नहीं होने से जीव दुःखी होता है | पाप का मूल लोभ 
है अतः इस पर नियन्त्रण आवश्यक है। सिकन्दर ने भी विश्व का 
धन एकत्रित करने का स्वप्न पूरा करने का विचार किया, परन्तु 
अन्त में समझ गया कि उसका विचार निराधार है | अपने किये पर 
पश्चाताप किया। 

पाश्चात्य साहित्य में राजा मिदास का उदाहरण दृष्टव्य है| 
उसे सोने के प्रति बहुत अनुराग था। किसी देव ने उसे शिक्षा देने 
के लिए वरदान दिया कि जिसे वह छू लेगा वही स्वर्ण का बन 
जायेगा। फिर क्‍या ? सारा महल स्वर्ण का, फर्निचर सोने का, 
प्रत्येक वस्तु सोने की बन गई। नाश्ता, भोजन, पानी, वस्त्र भी स्वर्ण 
में बदल गये | राजा भूख और प्यास से व्याकूल हो गया । खाए-पीए 
क्या ? भोजन को छूते ही वह स्वर्ण का बन जाता । उसकी इकलौती 
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कन्या को उठाया लेकिन वह भी स्वर्ण की बन गई। अब तो उसके 
दुःख का पारावार नहीं रहा | उसने पुनः चिल्‍ला-चिल्लाकर देव को 
याद किया। देव प्रकट हुआ और राजा मिदास ने वरदान वापस लेने 
की प्रार्थना की | उसकी पुत्री पुनः जीवित हो गई | वह भोजन-पानी 
भी ग्रहण कर सका | 


लेभ के चार भद- 
4. अनान्तानुबन्धी लोभ- 

ऐसा भयंकर लोभ जो कभी न छूटे जैसे किरमिची का रंग। 
कपड़ा फट जाता है परन्तु किरमिची का रंग नहीं मिटता। कई 
लोभी व्यक्ति ऐसे विचारों के होते हैं कि चमड़ी जावे पर दमड़ी न 
जावे। मम्मण सेठ नगर का अत्यन्त धनी व्यक्ति था, पर महान 
लोभी। उसने स्वर्ण का एक सुन्दर बैल बनाया और उस पर बहुमूल्य 
हीरे, रत्न, जवाहरात लगवाये एवं तलघर में सुरक्षित स्थान पर रख 
दिया। विचार किया कि बैल तो जोड़ी से होते हैं, अतः ऐसा ही एक 
बैल और तैयार कराने की चिन्ता लग गई। रात-दिन परिश्रम 
करता, छल-प्रपंच करता और धन एकत्रित करता | 

बरसात का मौसम, श्रावण मास की अंधियारी रात्रि थी। 
चारों ओर घोर अन्ध्रकार छाया हुआ था। मूसलाघार वर्षा हुई और 
नदियों में पानी वेग से बहने लगा। मम्मण सेठ की नींद खुल गई। 
सोए-सोए विचार किया, समय नष्ट करने से क्या लाभ ? नदी में 
पानी के साथ जंगल से लकड़ियाँ बहकर जा रही है क्यों न उन्हें 
एकत्रित की जावे ? ऐसा सोचकर वर्षा का वेग कम होने पर मध्य 
रात्रि में घर से निकल गया। कपड़े भी उतार दिये ओर केवल 
लज्जा ढकने के लिए थोड़ा सा वस्त्र लपेट लिया। सेठ नदी पर 
पहुंचा और नदी में कद गया। नदी से लकड़ियाँ वाहर निकालने 
लगा। जब काफी लकड़ियों हो गई तो गट्ठर वान्धकर उठा लिया 
ओर घर की ओर रबना हुआ। रास्ता राजमहल के समीप से गुजरता 
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था | बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, हल्की वर्षा हो रही 
थी। ममम्ण सेठ महलों के पास से गुजर रहा था। संयोग से 
महारानी की नींद खुल गई। बिजली के प्रकाश में महारानी ने 
मम्मण सेठ को देखा और विचार किया-अहो ! इस राज्य में ऐसे 
दुःखी व्यक्ति भी हैं जो इस समय में अपने जीवन की बाजी लगाकर 
आजीविका कमाने में लगे हैं। राजा को जगाया और अन्तरमन का 
दुःख कह दिया। राजा को भी खेद हुआ कि उसके राज्य में ऐसे 
दुःखी व्यक्ति भी रहते हैं, यह उसके लिए शर्म की बात थी। विचार 
किया कि ऐसे व्यक्तियों के दुःख तो दूर करना ही चाहिये। तत्काल 
सेवक को बुलाकर लकड़हारे के वेश में मम्मण को बुला लाने व 
प्रातः राज्य सभा में प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया। ऐसा ही किया 
गया। मम्मण को समुचित व्यवस्था प्रदान की गई | दूसरे दिन राज्य 
सभा में मम्मण को प्रस्तुत किया गया। 


यह पूछने पर कि जीवन को संकट में डालकर भी वह रात्रि 
को लकड़ियाँ एकत्रित क्‍यों कर रहा था ? मम्मण ने बताया कि 
उसके पास एक बैल तो है लेकिन बैल की जोड़ी के लिए वैसा ही 
एक और चाहिये। राजा ने आदेश दिया कि गौशाला में जाकर जैसा 
बैल चाहिये उसको दे दिया जावे। उसका कष्ट दूर किया जावे। 
मम्मण को बैल दिखाये गए परन्तु राजकी गौशाला का एक भी बैल 
मम्मण को पसन्द नहीं आया | जब यह सूचना राजा को दी गई तो 
राजा भी विस्मित हो गया। राजा ने मम्मण से उसका बैल दिखाने 
के लिए कहा। सेठ, राजा को अपने भवन पर ले गया।. सेठ का 
विशाल भवन था। भवन के कमरों को पार कर अन्धकार के मार्ग से 
राजा सेठ के साथ एक तलघर में पहुँचा। तलघर में नैत्रों को 
चकाचौंघ कर देने वाला प्रकाश राजा ने देखा और विस्मित हो 
गया। इस तलघर में एक रत्न जड़ित बैल को दिखाते हुए सेठ ने 
राजा को कहा- राजन्‌ ! इस बैल की जोड़ी का एक ऐसा ही बैल 
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चाहिये। राजा विचार में पड़ गया। महारानी भी दंग रह गई। साथ 
में आए प्रधानमन्त्री ने कहा ! राजन्‌ सेठ को सुखी करने की शक्ति 
आपकें तो क्‍या, देवराज इन्द्र में भी नहीं है। यदि आप अपने सम्पूर्ण 
राज्य-कोष को देकर एक ऐसा बैल बनवा भी देंगे तो इसे तीसरे, 
चौथे और क्रमश: आगे वैलों की इच्छा बनी रहेगी | अतः इसे अपना 
कार्य करने देवें। राजा वापस महलों में चला गया। 


ऐसा लोभ जिसका कभी अन्त न आए वह अनन्तानुबन्धी 
लोम है। अन्य बातें अनन्तानुबन्धी क्रोध की भाँति ही हैं। 


2. अप्रत्याख्यानी लोभ- 

बैलगाड़ी के ओगन (कीट) के दाग की तरह जो अत्यन्त 
परिश्रम करने पर छूट सके ऐसे लोभ को अप्रत्याख्यानी लोभ कहते 
हैं। अन्य बातें क्रोध मान की तरह हैं। 


3. प्रत्याख्यानी लोम- 
काजल के दाग की तरह जो थोड़े से प्रयत्न से छूट सके । 
अन्य बातें प्रत्याख्यानी क्रोध की तरह हैं। 





4. संज्ज्वलल लोम- 

हल्दी के रंग की तरह जो सहज ही छुट जावे वह संज्ज्वलन 
लोग है। अन्य बातें संज्ज्वलन क्रोध की तरह है। 

इस प्रकार लोन पाप का मूल है, मोक्षाभिलाषियों को इसका 
त्याग करना चाहिये। लोभ पर विजय पाने के लिए जीवन में सन्तोष 
ग्रहण करना चाहिये। सन्‍्तोष के द्वारा लोभ पर नियन्त्रण किया 
जाता है। किसी कवि ने कहा है- 

गौघन, गजधन, वाजिधन और रतनघन खान | 
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दशवैकालिक सूत्र में भी कहा गया है- 

'लोभं संतोषओ जिणे' 

अर्थात्‌ लोभ को सनन्‍्तोष से जीतना चाहिये | 

क्रोध, मान, माया एवं लोभ ये चारों कषाय आत्मा के पतन 
के कारण हैं, संसार परिभ्रमण के कारण हैं। 

“'चत्तारि ए ए ससिणा कसावा, 

सिंचित मूलाइं पुणब्मवस्स | 

(दिशवैकालिक सूत्र 8,249 

अर्थात्‌ ये चारों कषाय जन्म-मरण की जड़ का सिंचन 
करते हैं। ये अनन्त संसार वृद्धि का कारण हैं | महाकवि तुलसीदासजी 
ने कहा है- 

काम क्रोध मद लोभ की, जब लो मन में खान। 

तब लो पण्डित मूरखा, तुलसी एक समान |। 

कषाय विद्वान व्यक्ति को भी मूर्ख बना देता है| कषाय मुक्ति 
के बिना संसार मुक्ति सम्भव नहीं है। अतः इसका त्याग करना 
चाहिये | 

“चत्तारि वमे सया कसाए' 

(िशवैकालिक सूत्र 8,409) 

अर्थात्‌ सदैव चारों कषायों का-क्रोध, मान, माया एवं लोम॑ 
का परित्याग करना चाहिये। 

कवि ने भी प्रार्थना की कड़ियों में प्रभु की प्रार्थना करते हुए 
कहा है कि भगवान्‌ की सच्चे हृदय से प्रार्थना करने पर ये कषाय- 
क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा से दूर हो जाते हैं। कवि कहता है- 


समतामय जीवन हो सबका, समता हो जीवन का कर्म । 
रम जावे अन्तर, बाहर में, समता का शुभ . मंगल मर्म |। 
समता से दिग्प्रान्त चिश्व में, आओ समता पाठ पढ़ें। 
सहज सुमति से समता दर्शन पर, आओ हम सब साथ पढ़ें |। 
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अन्तगडदसा सूत्तं विवेचन : संक्षिप्त परिचय 


'अन्तगडदसा सुत्त' वर्तमान काल में उपलब्ध ग्यारह अंग सूत्रों 
में आठवां सूत्र है। अतः यह तीर्थंकर प्रभु महावीर की मूल वाणी है। 
तीर्थकरों की अर्थ रूप वाणी को गणधर ग्रहण कर सूत्र ब॒द्ध करते हैं। 
श्वेताम्यर स्थानकवासी परंपरा में पर्युषण पर्व के पावन आठ दिवसों में 
अन्तगडदसा सुत्तं या अन्तकृतदशा सूत्र के वाचन की परंपरा है। 


इस सूत्र में आठ वर्ग हैं जिनमें कुल 90 अध्याय हैं। प्रत्येक 
अध्याय में एक महापुरुष का वर्णन है। इस सूत्र में उन 90 महापुरुषों 
का जीवन वृतान्त है जिन्होंने अनादिकाल से चली आ रही संसार 
अवस्था को, जन्म-मरण की परम्परा को उसी भव में अन्त कर दिया 
एवं सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गए। सदा-सदा के लिए संसार का अन्त 
करने वाले अन्तकृत आत्माओं की साधना दशा का वर्णन होने से 
इसे अन्तकृतदशा सूत्र कहा गया है। यह एक ऐसा कल्याणकारी 
कथा साहित्य है जिसके पठन-पाठन-मनन से जीवों को संसार का 
अन्त कर मुक्ति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए 
पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर इसे पढ़ा जाता है। 


इस सूत्र के प्रथम पॉच वर्गों में बाइसवें त्ीर्थकर भगवान 
अरिष्टनेमी के काल का वर्णन है तथा शेष तीन वर्ग में चरम तीर्थंकर 
भगयान महावीर के समय का वर्णन है। प्रथम वर्ग में दस, द्वितीय 
वर्भ में आठ, तृतीय वर्ग में तेरह, चतुर्थ वर्ग में दस, पंचम वर्ग में दस, 
पष्टम वर्ग में सोलह, सप्तम वर्ग में तेरह तथा अष्टम वर्ग में दस यों 
कुल 9० अच्याय हैं, जिनमें 90 महान्‌ आत्माओं का अत्यन्त रोचक 
एवं प्ररणास्पद साधना वृत्तान्त है) 


भगयान अरिष्टनेनी के शासन के 54 तथा भगवान महावीर 
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के शासन के 39 महान साघधकों का वर्णन इस सूत्र में है। दोनों 
शासनकाल के 57 पुरुष एवं 33 महिला साधक है। उनमें भगवान 
अरिष्टनेमी के शासनवर्ती 44 पुरुष एवं 40 स्त्रियां तथा भगवान 
महावीर के शासनकाल के १6 पुरुष एवं 23 स्त्रियों का वर्णन है। 


तीसरे वर्ग के आठवें अध्याय में वर्णित श्री गजसुकूमाल मुनि 
जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन भिक्षु की बारहवीं प्रतिमा धारण कर 
रात्रि के प्रथम प्रहर में मोक्ष पधार गए। छठे वर्ग के तीसरे अध्याय 
में वर्णित श्री अर्जुन अणगार छः माह मुनि धर्म का पालन कर 45 
दिन की संलेखना अंगीकार कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गए। शेष 
सभी 88 साधक 30 दिन का संथारा-संलेखना कर मुक्त हुए | 90 
साधकों में से 42 साधकों ने 42 अंगो का अध्ययन किया, 66 साधकों 
ने 44 अंगो का अध्ययन किया, 40 साधक 44 पूर्वधारी बने एवं 2 
साधक श्री गजसुकुमाल मुनि एवं श्री अर्जुनमुनि अष्ट प्रवचन माता 
का अध्ययन करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन कर मुक्त हो गए | 


सबसे अल्प आयु में श्री एकन्ताकुमार ने दीक्षा ग्रहण की 
तथा दीर्घकाल तक संयम की आराधना की। श्री गजसुकुमाल 
अणगार सबसे अल्पकाल में आत्मोत्थान कर मुक्त हो गए। श्री 
गजसुकुमाल मुनि ने अद्वितीय सहनशीलता, क्षमा एवं घेर्य धारण 
किया एवं श्री अर्जुन अणगार ने भी क्षमा का उच्च आदर्श प्रस्तुत 
किया। इन दोनों साधकों के अलावा शेष 88 साधकों ने गुणरत्न 
संवत्सर तप एवं भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की। 


सुदर्शन श्रावक की धर्म के प्रति दृढ़ता एवं शुद्ध श्रद्धा एक 
अनुकरणीय प्रसंग है। अर्जुनमाली के हाथ में मुद्गर देखकर, 
साक्षात्‌ काल को सामने पाकर भी सुदर्शन श्रावक का अविचल 
रहना, मृत्यु से भयभीत न होना एवं सागारी संथारा ग्रहण करना 
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अपने आप में अद्वितीय उदाहरण है। 


महाराज़ा श्रेणिक की महारानियाँ एवं कोणिक की छोटी 
माताओं में काली-सुकाली आदि १0 महारानियों ने संयम मार्ग पर 
आरूढ़ होकर घोर तपस्याएं की | आठवें वर्ग में इनका वृत्तांत आदर्श 
त्याग एवं तप का परिचायक है। 


तीन खण्ड के अधिपति वासुदेव श्री कृष्ण का प्रतिदिन 
अपनी माताओं को पद-वंदन एवं अपनी माता देवकी की चिन्ता को 
दूर करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना महापुरुषों की मातृ-भक्ति, 
विनय एवं आदर्श जीवन का द्योतक है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण वासुदेव 
का एक साधारण वृद्ध नागरिक पर करुणा लाकर ईटों के ढेर में से 
एक ईंट उठाकर उसके घर में रखने का कार्य उत्तम पुरुषों के 
हृदय, में करुणा एवं सेवा की भावना का आदर्श उदाहरण है। 


अन्तगड सुत्र में राजकुमारों का वर्णन है, तो महारानियों का 
वर्णन भी है। अर्जुनमाली जैसे हत्या में प्रवत्त होकर भी मुक्ति के 
मार्ग पर लगने का वर्णन है तो गजसुकुमाल जैसे क्षमावान का भी 
वर्णन है। एवन्ताकुमार जैसे वालक के संयम पथ पर आखरूढ़ होने 
का भी उल्लेख है। इस प्रकार इस सूत्र में विभिन्‍न श्रेणी के साधकों 
का रोचक एवं प्रेरणास्पद वर्णन संकलित है | इससे यह स्पष्ट है कि 
साधना के क्षेत्र में वैभव, जाति, आयु, पूर्व का जीवन आदि बाबा 
नही है। जहां एक ओर राजकुमार, महारानियां, गाथापति आदि 
साधना पथ पर अग्रसर हुए हैं यहीं दूसरी ओर मनुष्यों की हिंसा 
करने याले और उपेक्षित वर्ग के व्यक्ति नी उसी पथ पर चल कर 
भुक्ति का साम्राज्य प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा है कि घृणा पाप 


से हो, न कि पापी से। पापों तो परिवर्तित हाऊर घर्मी बन सकता 
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इस प्रकार त्रिखण्डाधिपति श्री कृष्णवासुदेव की मातृ-भक्ति 
एवं असहाय पर अनुकम्पा भाव से सेवा, श्री गजसुकमाल मुनि की 
क्षमा, सुदर्शन श्रावक की धर्म दृढ़ता, गौतम कुमार आदि की ज्ञान 
आराधना, काली-सुकाली आदि महारानियों की विशिष्ट तपाराधना 
इस सूत्र के आदर्श प्रेरणास्पद प्रसंग है। 


अन्तकृतदशा सूत्र का वाचन क्यों ? 

कई बार यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रति वर्ष पर्युषण में 
अन्तकृतदशा सूत्र का ही वाचन क्यों किया जाता है ? अन्य सूत्र का 
क्यों नहीं ? यों तो सभी शास्त्र तीर्थकरों द्वारा उंपदिष्ट हैं लेकिन 
अन्तगड़दसा सुत्त' का किसी अपेक्षा से विशिष्ट स्थान है। 


4. पर्युषण पर्व हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट लोकोत्तर पर्व है। सभी 
जैन मतावलम्बियों के लिए पर्युषण पर्व का विशेष- महत्व है। जो 
लोग अल्पतम धार्मिक रूचि के हैं वे भी पयुर्षण पर्व में तो व्याख्यान 
श्रवण की भावना रखते हैं। अतः ऐसे अवसर पर ऐसे शास्त्र का 
वाचन होना चाहिए जिससे त्याग-वैराग्य की विशेष प्रेरणा मिल 
सके। अन्तकृतदशा सूत्र एक ऐसा ही सूत्र है जिसके श्रवण से 
आत्मा जागृत हो सकती है। इस सूत्र में ऐसे महापुरुषों का साधना 
वृत्तान्त है जिन्होंने अपनी आत्मा को जागृत कर ज्ञान-दर्शन-तप 
की शुद्ध आराधना द्वारा कर्मों की श्रुखंला को समाप्त कर | उसी भव 
मैं मुक्ति को वरण किया है। अन्तिम अष्टम वर्ग में तो तप आराधना 
का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका अपार वैभव, समृद्धि, परिवार उनके 
त्याग वैराग्यपूर्ण साधना में कहीं बाधक नहीं हुआ, इन सबको ठोकर 
मार कर साधना पथ पर अग्रसर हो गए। अतः पर्युषण पर्व के पावन 
दिवसों में 'अन्तगडदसा सुत्त' का पठन- पाठन विशेष प्रेरणादायी 
सिद्ध होता है। 
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2. अन्तगडदसा सुत्त' एक ऐसा सूत्र है जिसका वाचन आठ 
दिन में पूर्ण किया जा साकता है| प्रतिदिन लगभग 45 मिनिट तक 
वाचन करने अन्तकृतदसा सूत्र के आठ दिवस में अर्थ सहित वाचन 
पूर्ण किया जाता है। ऐसा आत्म साधना प्रेरक अन्य कोई अंग सूत्र 
नहीं है जो इतने अल्प समय में पूर्ण किया जा सके। अतःपर्वाधिराज 
पर्युषण पर्व के पावन प्रसंग पर वाचन के लिए अन्तकृतदशा सूत्र 
सर्वोत्तम सिद्ध होता है| 


3. पर्युषण पर्व के दिवस भी आठ हैं, आत्मा के मूल गुण भी 
आठ हैं, संसारी प्राणियों के कर्म भी आठ हैं तथा अन्तकृतदशा सूत्र 
के वर्ग भी आठ है। यह आठ का संयोग भी अन्तकृतदशा सूत्र की 
उपादेयता की ओर संकेत करता है। 


4. कभी-कभी यह भी जिज्ञासा प्रस्तुत होती है कि प्रातः 
अन्तगडदसा के बजाय कल्पसूत्र क्‍यों नही पढ़ा जाता है ? मैं सुझाव 
रूप में यह निवेदन कर दिया करता हूं कि प्रात: तो अन्तगड का ही 
वाचन कियाःजावे, यदि कल्पसूत्र के श्रवण की इच्छा हो तो दोपहर 
में पठन-पाठन करना उपयुक्त है। इसके समाधान के निम्न कारण 
मेरे ध्यान में हैं। 

(क) अन्तकृतदशा सूत्र अंग सूत्रों में आठवां अंग सूत्र है 
जबकि कल्प सूत्र न तो अंग सूत्र है और न उपांग सूत्र है। 

(ख) अंग सूत्र तीर्थकरो द्वाराउपदिष्ट होने से वीतराग वचन 
हैं। अत: अन्तकृतदशा सुत्तं वीतराग वाणी है और कल्पसूत्र आचार्यों 
की कृति है| तुलनात्मक दृष्टि से अंग सूत्र का अधिक महत्व है। यों 
कल्प सूत्र भी जैन साहित्य है, श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रबाहु की 
अनमोल कृति है। 

ह (ग) कथानक की दृष्टि से भी अन्तगडदसा सूत्तं की उपयोगिता 
कल्प सूत्र की अपेक्षा अधिक है। क्‍यों कि कल्प सूत्र में दस कल्पों 
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का विवरण है, 24 वें तीर्थंकर भगवान महावीर के पूर्व भवों सहित 
पंच कल्याणक का विस्तार से वर्णन है तथा उसके साथ ही शेष 
तेईस तीर्थकरों का संक्षिप्त इतिहास है। बाद में पट्टावलियां भी 
जोड़ दी गई हैं| परन्तु अन्तगडदसा सुत्तं में तो ऐसी महान्‌ आत्माओं 
के जीवन बृतांत हैं जिनके पठन-पाठन से सुसुप्त आत्मा भी जागृत 
होकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्राप्त कर सके | 

अतः तुलनात्मक दृष्टि से अन्तकृत सूत्र अधिक उपयोगी 
सिद्ध होता है। 

पर्युषण पर्व में कई बार स्वाध्यायियों के समक्ष यह प्रश्न भी 
उपस्थित होता है कि सूत्र की भाषा प्राकृत (अर्धमागधी) है जिसे जन 
साधारण नहीं समझता, फिर उसे पढ़ने से क्या लाभ ? इसका 
समाधान यह है कि- 

() जिस प्रकार सर्प दंस पर मंत्रवादी मंत्रों का उच्चारण 
करता है। जिसको सर्प ने काटा है वो मंत्र की भाषा नहीं समझता 
है फिर भी मंत्रवादी द्वारा मंत्रोच्चारण से सर्प का विष दूर हो जाता है 
इसी प्रकार हम भी कषाय रूपी सर्प के विष से प्रभावित हैं, कर्म रूपी सर्प 
के विष से प्रभावित हैं। अतः सूत्रों के पठन-पाठन से कर्मों की निर्जरा 
कर सकते हैं, कषाय रूपी सर्प के विष से मुक्त हो सकते हैं। 

(2) अर्थ नहीं समझते हुए भी शास्त्रों का पठन-पाठन 
स्वाध्याय है जो कि एक आभ्यान्तर तप है। स्वाध्याय से कर्मों की 
निर्जरा होती है। 

(3) पर्युषण पर्व में अन्तकृत सूत्र का पठन वर्तमान युग में 
अर्थ सहित किया जाता है। जिससे सूत्र आसानी से समझा जा 
सकता है| 

(५) सूत्रों के बार-बार पठन-पाठन से भाषा भिन्‍न होने पर 
भी सूत्र के रहस्य को समझने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। 

अतः प्राकृत भाषा में होने पर भी सूत्रों का पठन-पाठन 
लाभप्रद है| 
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लघु प्रा्थना-स्तवन 


(0) 
अह्न्तो भगवन्त इन्द्र महिता:, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिताः | 
आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा:, पूज्या उपाध्यायका: 
श्री सिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका: । 
पंचैते परमेष्ठिन: प्रतिदिन, कुर्वन्तु नो मंगलम्‌।। 
(2) 
मंगलम्‌ भगवान वीरो, मंगलम्‌ गौतम प्रभु: । 
मंगलम्‌ स्थूलिभद्राद्याः, जैन धर्मोष्स्तु मंगलम्‌ || 
8) 
सर्व मंगल-मांगल्यं, सर्व कल्याणकारणम्‌ | 
प्रधानं सर्व धर्माणां, जैनं जयतु शासनम्‌ || 


६) 
जो देवाण वि देवो, जं देवा पंजलि नमं॑ संति। 
तं॑ देव-देव महियं, सिरसा वंदे महावीरम्‌ ।। 
6) 
एगो वि नमुक्कारो जिणवर व सहस्स वद्धमाणस्स। 
संसार-सागराओ तारेइ, नरं व नारि वा।। 
6) 
धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अंहिसा संजमो तवो। 
देवा वि त॑ नम॑ संति, जस्स धम्मे सया मणो || 
(7) ६ 
तुभ्यं नमस्त्रि भुवनातिहराय नाथ । 
तुभ्यं नमः क्षितितलामल-भूषणाय | | 
तुभ्यं नमस्त्रि जगत: परमेश्वराय | 
तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय || 





6) 
वीर: सर्व-सुरासुरेन्द्रमहितो, वीरं बुधा: संश्रिता: | 
वीरेणामिहतः स्वकर्म-निचयो, वीराय नित्यं नमः ।। 
वीरा-तीर्थ मिदं प्रवृत्तमतुलं-वीरस्य घोरं तपो। 
वीरे श्रीध्ृति-कान्ति-कीर्ति-निचयो, है वीर! भद्रंदिश || 
७) 
अविनाशी अविकारी, परम-रस धाम है। 
समाधान सर्वज्ञ, सहज अभिराम है।। 
शुद्ध बुद्ध अविरूद्ध, अनादि अनंत है। 
जगत शिरोमणि सिद्ध, सदा जयवंत है।। 
(40) 
दया सुखानी वेलड़ी, दया सुखांनी खान ।| 
अनंता जीव मुक्‍्ते गया, दया तणां फल जान। ॥ || 
हिंसा दुखनी वेलड़ी, हिंसा दुखानी खान। 
अनंता जीव नरके गया, हिंसा तणां फल जान। |2 | | 
जिम सुणो तिम ही करो, तो पहुंचे निर्वाण। 
कई एक हृदय राखजो, थांने सुण्यारो परमाण | |4 |। 
(44) 
अरिहन्त जय-जय, सिद्ध प्रभु जय-जय। 
साधु जीवन जय-जय, जिन धर्म जय-जय | ॥ ।। 
अरिहन्त मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल । 
साधु जीवन मंगल, जिन धर्म मंगल ।|2।। 
अरिहन्त उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। 
साधु जीवन उत्तम,जिन धर्म उत्तम।|3।| 
अरिहन्त शरणं, सिद्ध प्रभु शरणं। 
साधु जीवन शरणं, जिन धर्म शरणं | |4 | | 
चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। 
जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर-अमर पद होगा।। 
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((2) 
सत्वेषु मैत्री, गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं। 
माध्यस्थ भाव॑ विपरीत वृत्ती, सदा ममात्मा विद्‌ धातु देव |। 
(3) 
रामेशाचार्य महान हैं, तप संयम गुण खान | 
ऐसे सुज्ञानी आचार्य को , मेरे अनेकों प्रणाम ।। 

(4) 

तुभ्यं नमो निरति चार चरित्र राशे। 

तुभ्यं नमो विगत दोष विशिष्ट योगीन्‌।। 
तुभ्यं नमो मुनि गणेषु गणि प्रवीर। 
तुभ्यं नमोष्वनि तले विदुषां वरेण्य |। 


ये पर्व पर्युषण आया 
(वर्ज-वीय॒ रमक झग्क हुई आईजो... 

ये पर्व पर्युषण आया, सब जग में आनन्द छाया रे ।टेर।। 
यह विषय कषाय घटाने, यह आतम गुण विकसाने | 

जिनवाणी का बल लाया रे ।।ये पर्व......... | | | | 
ये जीव रूले चहुँ गति में, ये पाप करण की रति में। ह 

निज गुण सम्पद को खोया रे ।।ये पर्व... | [2 |। 
तुम छोड़ प्रमाद मनाओ, नित धर्म ध्यान में रम जाओ। 

लो भव-भव दुःख मिटाया रे ।।ये पर्व.....। 3 ।। 
तप जप से कर्म खपाओ, दे दान द्रव्य फल पाओ। 


ममता त्यागी सुख पाओ रे।। ये पर्व... | |4 | | 
मूरख नर जन्म गमावे, निन्‍दा विकथा मन भावे। 
इनसे ही गोता खावे रे ॥।ये पर्व... || 


जो दान शील आराधे, तप द्वादश भेदे साधे। 
शुद्ध मन जीवन सरसाया रे |।ये पर्व....... | 6।। 
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बेला तेला और अठायां, संवर पौषध करो भाया। 
शुद्ध पालो शील सवाया रे ॥। ये पर्व....... | 7 || 
तुम विषय कषाय घटाओ, मन मलिन भाव मत लाओ | 


निनन्‍दा विकथा तज माया रे।। ये पर्व......... [|8 | | 
कई आलस में दिन खोवे, शतरंज तास या सोवे। 
पिक्चर में समय गमावे रे ||ये पर्व............ ||9 | | 


संयम की शिक्षा लेना, जीवों की जयणा करना। 

जो जैन धर्म थें पाया रे || ये पर्व... [|0||। 
जन-जन का मन हर्षाया, बालकगण भी हुलसाया। 

आत्म शुद्धि हित आया रे |। ये पर्व........ | |॥4 ।। 
समता से मन को जोड़ो, ममता का बन्धन तोड़ो। 

है सार ज्ञान का पाया रे ॥[ये पर्व... | |42 | | 
सुरपति भी स्वर्ग से आवे, हर्षित हो जिन गुण गावे। 

जन-जन को अभय दिलाया रे।। ये पर्व. ॥3।|. 
गजमुनि' निज मन समझावे, यह सोई शक्ति जगावे। 

अनुभव रस पान कराया रे |। ये पर्व..... | |4 || 


एवन्ता मुनिवर नाव तिरई 

एवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर में |।टेर।। 
पोल्लासपुरी नगर के राजा, विजयसेन भूपाल | 

श्री देवी के अंग ऊपना, एवन्ता कुमार रे ||॥॥।। 
बेले-बेले करे पारणा, गणधर-पदवी पाया | 

महावीरजी की आज्ञा लेकर, गौतम गोचरी आया | |2।। 
खेल रहा था खेल कँवरजी, देख्या गौतम आता। 

घर-घर मांहि फिरो हिंडता, पूछे दूसरी बातां जी | 3 || 
असनादिक लेने के काजे, निर्दोषन हम बहरां। 

अगली पकड़ कुँवर एवन्ता, लायो गौतम लार जी।॥8।। 
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माता देखी कहे पुण्यवन्ता, भली जहाज घर आणी | 
हर्ष भाव घर निज हाथन से, वहराया अन्न पाणी जी।।5।। 
लारे-लारे चल्या कुँवरजी, भेट्या मोटा भाग | 
भगवन्ता री वाणी सुनने, उपना मन वैराग जी |॥6 || 
घर आवी माता सूँ बोले, अनुमति की अरदास | 
बात सुनी माता पुत्र की, मन में आई हांस जी। 7 || 
तु क्‍या जाने साधुपना में, बाल अवस्था थारी। 
ऐसो उत्तर दियो कँवरजी, मात कहे बलिहार जी ||6|। 
मोछव करीने संजम लीनो, हुआ बाल अणगार। 
भगवन्ता चरण भेटिया, धन ज्यांरा अवतार जी | |9 || 
वरसाकाल बरस्या पीछे, मुनिवर थण्डिले जावे। 
पाल बाच्ध पानी में पातरा, नाव जान तिरावे जी। |40 || 
नाव तिरे म्हारी नाव तिरे यों, मुख से शब्द उचारे। 
साधा के मन शंका उपनी, किरिया लागे थारे जी।॥॥4।। 
भगवन्ता भाखे सब साधा से, भक्ति करो तेह दिल। 
हिलना निन्‍्दा मति करो कोई; चरम शरीरी जीव जी ||॥2। | 
शासनपति का। वचन सुनी ने, सब ही शीष चढ़ाया। 
एवन्ता की हुण्डी सिकरी, आगम मांहि गाया जी। ॥3।। 
सवंत्‌ उन्‍नीसे साल छेयालिस, भिल्लाड़ा शेखे काल | 
'रतनचन्द्रजी' गुरु प्रसादे, गाई हीरालालजी | |44 | | 


काली ओ शाणी सफल कियो 
काली ओ राणी सफल कियो अवतार । 
थें तो पाम्या हो भवोदघि पार ।||टेर || 
कोणिक रायनी छोटी माता, श्रेणिक नूप की नार। 
वीर जिनन्दा की वाणी सुन ने, लीनो है संयम धार |॥॥ |] 


पंच्यभयाजा दा निल्याो नुराण:, निश्-नित देनी घबरणार | 
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विनय करीने भणी अंग इग्यारे, तेनी निर्मल वुद्धिअपार ||2।। 
समति गुप्ति शुद्ध संयम पाल्यो, चढ़ी परिणामों की धार। 
आज्ञा लेईने सती निज गुरुणी की, माण्डी तपस्या अपार | |3|। 
शरीर शक्ति जाणी सती ने, आराध्यो रत्नावली तपनो हार | 
चार लड़ी सम्पूर्ण कीनी, तेनो आठवें अंग अधिकार | |4 | | 
पाँच वरस तीन मास दो दिन कम, लागो इतनो काल। 
धन्य महासती तप आराध्यो, तेने वन्दना छे बारम्बार | 5 |। 
आठ वर्ष सुध संयम पाल्यो, कर्म किया सब छार। 
जन्म जरा और मरण मिटायो, पहुँची मोक्ष मझार | 6 || 
गुरु नन्दलालजी तणा शिष्य गायो, शहर भीलाड़ा मझार | 
ऐसी सती का सुमिरन से ही वरत्या हो मंगलाचार | 7 | । 


जय जय जय जयकार पर्युषण 
जय जय जय जयकार पर्युषण, जय जय जय जयकार | टेर 
स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा लो अभिनन्‍्दन आज हमारा । 


वन्दन सौ-सौ बार.................... [| | | 
सब पर्वों का तू है राजा, तुझसे उन्‍नत जैन समाजा। 
हम तुझ पर बलिहार.............. [|2 || 
तीर्थंकर भी तुम्हें मनाते, सुर, नर, किन्नर सब गुण गाते। 
महिमा अपरम्पार................ || | 
सकल संघ की सेवा पल-पल,बहे शान्ति का झरना निर्मल। 
पाले शद्धांचारं) २८०५ [4 | | 
चाहे त्रस या स्थावर प्राणी, चाहे मित्र हो दुश्मन जानी | 
आतम सम व्यवहार............... |5।| 
मैत्री का संदेश सुहाना, भूलो अपना और बेगाना। 
सबसे प्रीति अपार... [॥6 |। 
आओ हम सब मिल आराघधे, मैत्री भावना दृढ़तर साथें। 
सफल करें त्यौहार... |77 || 
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हाँ आज संतत्सरी आर्ड 
सब पर्वों का ताज, पुण्य दिन आज, संवत्सरी आई। 
सब जन लो हर्ष मनाई ।टेर।। 

चौरासी लाख जीव योनि से, जो वैर किया मन वच तन से। 

भूलो वह और लो मैत्री भाव बसाई || हां आज..... ॥ || 
जो जानबूझ कर पाप किया, या अनजाने अतिचार हुआ। 

लो दण्ड और दो मिच्छामि दुक्कडं भाई |[हां आज. |[2|| 
अरिहन्त सिद्ध आचार्य श्री, पाठक मुनिवर महासतियाँजी | 

श्रावक-श्राविका इनसबसे लेवो खमाई ।॥[हां आज.. | |3 || 
जो खमता और खमाता है, वह प्राणी आराधक बनता है। 

आराधक की होती है गति सुखदाई ।।॥हां आज...... | 4 | | 
यह पर्व नित्य नहीं आता है, पाले वह मुक्ति पाता है। 

केवल कहते 'पारस' अपना नरमाई | [हाँ आज.......... | 5 | | 


संवत्सरी आया पर्व महान 
धन्य धन्य है दिवस आज का, सुनो सभी इन्सान। 
संवत्सरी आया पर्व महान्‌। 

राग द्वेष को त्याग के सारे, गावो प्रभु के गान। 

संवत्सरी आया पर्व महान्‌। टेर।। 
गुरु चरणों में सारे आके, विनय से अपना शीष झुकाके | 
रगड़े झगड़े सभी मिटाके, अपने दिल को साफ बनाके | 
प्राणी मात्र से मिलकर सारे, मांगो क्षमा का दान।| 


संवत्सरी आया पर्व महान्‌ | 4 |। 
भेदभाव को दूर निवारो, जागो वीरों उठो विचारो | 
जीती बाजी व्यर्थ न हारो, मिलकर आज प्रतिज्ञा धारो। 
जैन धर्म का तन-मन-धन से, करेंगे हम उत्थान || 
संवत्सरी आया पर्व महान्‌ ||2|। 
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पापों के सब बन्धन तोड़ो, मोह और ममता को छोड़ो | 
विषयों से मन अपना मोड़ो, सच्चा प्रभु से नाता जोड़ो। 
'चन्द्रभूषण' जियो जीने दो, यही वीर फरमान || 

संवत्सरी आया पर्व महान्‌ | |3।। 


स्वाध्याय करे 
जीवन को उच्च बनाना हो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो | 
मानवता को विकसाना हो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो ।।टेर || 
व्यवहारिक शिक्षण खूब लिया दुनिया का। 
यदि धर्म में चित्त लगाना हो, स्वाध्याय करो-2 | ॥॥ || 
अज्ञान दशा की करणी को करते हुए काल अनन्त हुआ। 
यदि ज्ञान की ज्योति जगाना हो, स्वाध्याय करो-2 | |2|। 
सदज्ञान बिना ए भ्राताओं सामायिक सफल नहीं होगी | 
मन में समता रस लाना हो, स्वाध्याय करो-2 | |3 | | 
तन-धन का गर्व नहीं करना, ये तो सब जाने वाले हैं। 
इस भव-परभव सुख पाना हो, स्वाध्याय करो-2 | |4 | | 
यदि धर्म की रशा करना है, केवल सनन्‍्तों से नहीं होगी। 
सिद्धान्त पढ़ो, विद्वान बनो, स्वाध्याय करो-2 ।॥5।। 


सामायिक सन्देश 
जीवन उन्‍नत करना चाहो तो, सामायिक साधन करलो। 
आकूलता से बचना चाहो तो सामायिक साधन करलो। टेर [| 
तन धन परिजन सब सपने हैं, नश्वर जग में नहीं अपने हैं। 
अविनाशी सद्गुण पाना हो तो सामायिक साधन करलो | |4 || 
चेतन निज घर को भूल रहा, पर घर माया में झूल रहा। 
सद्चिद्‌ आनन्द को पाना हो तो सामायिक साधन करलो | |2 || 
विषयों में निज गुण मत भूलो, अब काम क्रोध में मत झूलो | 


ह प्रा तप, श शा न्‍ 
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समता के सर में नहाना हो तो सामायिक साधन करलो। |3।। 
तन पुष्टि हित व्यायाम चला, मन पोषण को शुभ ध्यान भला। 
आध्यात्मिक बल पाना हो तो सामायिक साधन करलो | 4 || 
सब जग जीवों में बन्चु भाव, अपनालो तज के वैर भाव। 
सब जन के हित में सुख मानो तो सामायिक साधन करलो। 5।। 
निर्व्ससनी हो, प्रमाणिक हो, धोखा न किसी जन के संग हो | 
संसार में पूजा पाना हो तो सामायिक साधन करलो।।6।। 
साधक सामायिक संघ बने, सब जन सुनीति के भक्त बने। 
नरलोक में स्वर्ग बसाना हो तो सामायिक साधन करलो।॥7।| 


दान की महिमा है महान 


अरे मुसाफिर जग में आकर, कर जाना कुछ दान। 
दान की महिमा बड़ी महान-2 | टेर || 

तीन लोक में होते रहते, दानी के गुण गान। 

दान की महिमा बड़ी महान-2।॥4 |। 
दानशील तप भाव बताया, नाम दान का पहले आया। 
जिसने जो कुछ वैभव पाया, पूर्व दान की है सब माया। 
ऊँची गतियों में जाने का प्रथम यही सोपान। 

दान की महिमा बड़ी महान-2 | |2।। 
क्षण भंगुर ये कच्ची काया, उससे भी यह चंचल माया। 
खाली हाथ यहाँ था आया, पूर्व दान फल से कुछ पाया। 
यहीं छूट जाये सब वैभव, दो दिन का मेहमान |। 

दान की महिमा बड़ी महान-2 | ।|3।। 
खुद का पेट सभी भरते हैं, खुद के लिए सभी पचते हैं। 
धन से परहित जो. करते हैं, जग में नाम अमर करते हैं। 
जनम-जनम का हो जाता है, दानी का एहसान || 
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करण महान कहाया कैसे, नाम दधिचि ने पाया केसे | 
भामाशाह पूजाया कैसे, नाम चमकते मोती जैसे | 
तन की शोभा शील धर्म है, धन की शोभा दान |। 
दान की महिमा बड़ी महान-2 | 5।। 


डम डरे देवकी यणी 


इम झूरे देवकी राणी, या तो पुत्र बिना विलखाणी रे |।टेर।। 

मैं तो सातों नन्दन जाया, पिण एक न गोद खिलायो रे | ॥ || 
घर पालणो नहीं बन्धायो, नहीं मधुर हालरियो गायो रे | |2 |। 
घुघरा चुखनी ना बसाई, झुमर पिण नाहिं बन्धाई रे ।|3।| 

नहीं गहणा कपड़ा पहिराया, नहीं झगल्या टोपी सिवाया रे ||4 |। 
नहीं काजल आँख लगायो, नहीं स्नान करी ने जीमाया रे | 5। 
नहीं गले दामण दीधा, वली चान्द सूरज नहीं कीधा रे | |6।|। 
नहीं स्तन पान करायो, रूठा ने नहीं मनायो रे | 7 || 

मैं तो पडिया नाहि उठायो, नहीं अंगुली पकड़ चलायो रे।|8 || 
घू-घू कही नाहिं डरायो, नहीं गुदगल्या से हन्सायो रे | |9 || 
नहीं मुख पे चुम्मा दीधा, नहीं हरष वारणा लीधा रे ||40|। 

नहीं चक्री भँवरा मंगाया, नहीं गुलिया गेन्द बसाया रे | |॥4 || 

मैं जन्म तणा दुःख देख्या, गया निष्फल जन्म अलेख्या रे। 2 |। 
मैं पूरा पुण्य नहीं कीधा, तिणथी सुत बिछड़ा लीघा रे | |3 || 
गले बे हाथ नजर है धरती, आँखे आँसू भर झरती रे | |॥4 || 
पग वन्दन कृष्ण पधारे, माताजी ने उदास निहारे रे ||॥5 |। 
कहे अमीरख किम दुख पावो, माताजी मुझ फरमावो रे | |॥6 || 





[ 259 _ _ _[_.. (इमतय्युष्ण पर्कधथक ) | परयुषरण पवारारमः 
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ब्रह्मतेजस्वी, शास्त्रज्ञ आचार्य श्री १००८ श्री गयमलालजी मा 
द्वाय प्रस्तुत संघ समर्पणा गीत 


| तर्ज भरी भावना. भावना 





4- संघ हमारा अविचल मंगल, ननन्‍्दन वन सा महक रहा। 
हम सब इसके फूल व कलियां, सुन्दरतम निज संघ अहा!।। 
2- वीर प्रभु के उपदेशों ने संघ की महिमा गाई है। 
सुर नर वन्दन करे संघ को, संघ साधना भाई है।। 
3- संघ समष्टि का हित करता, व्यष्टि उसमें शामिल है। 
संघ हेतु निज स्वार्थ तजे जो, वहीं प्रशंसा काबिल है।। 
4- व्यक्तिवाद विद्वेष बढ़ाता, संघ वाद दे प्रेम सदा। 
व्यक्तिभाव को छोड़ समर्पण, संघ भाव में रहें सदा।। 
5- व्यक्ति अकेला निर्बल होता संघ सबल होता मानें। 
संघे शक्ति: कलौ युगे की, सत्य भावना पहचानें। 
6- एक सूत्र कोई भी तोड़े, रस्सी हस्ती को बांधे। 
एक-एक मिल बना संघ यह, दुसम्भव को भी साधे।। 
7- संघ श्रेय में आत्म श्रेय है, ऐसा दृढ़ विश्वास मेरा। . 
संघ में मुझमें भेद न कोई, बोल रहा हर श्वास मेरा || 
8- संघ परम उपकारी .हमको, संघ ने सम्यक बोध दिया। 
संघ न होता हम क्या होते, संघ ने हमको गोद लिया।। 
9- शैशव, यौवन, वृद्धावस्था, सदा संघ उपकारी है। 
भव सागर से तारण हारा, हम इसके आभारी है।। 
0- नगर, चक्र, रथ पद्म, चन्द्र, रवि, सागर, मेरु की उपमा | 
सूत्र नन्दी में संध गौरव की क्‍या कोई है कम महिमा।। 
44- प्रेम सूत्र से बंधा संघ है, हिल मिल आगे बढ़ते हैं। 
निन्‍दा, विकथा तज गुणिजन के गुणगान मन में धरते हैं| 
42- दूर हटा छल छद्‌म अहं को, सरल, सहज, सद्भाव धरें। 
पर हित हेतु तज, निज, इच्छा, सहज सुकोमल भाव वरें।। 





43- नाम अमर है उन वीरों का, जिनने संघ रावा धारी। 
अपना कुछ ना सोच किया रारव॑रव संघ पे वलिहारी।। 
44- यही प्रार्थना वीर प्रभु से, ऐसी शक्ति दो हमको । 
संघ सेवा में झोंके जीवन, और न कुछ सुझे हमको।। 
45- संघ हेतु कुर्वान हमारा, तन-मन जीवन सारा हे। 
संघ हमारा ईश्वर, हमको संघ प्राण से प्यारा है।। 
46- चमड़ी कागज खून स्याही, अर्थि लेखनी लेकर के। 
रचें भले संघ गौरव गाथा, उऋण न हो उपकारों से।। 
7- अरिहंत सिद्ध सुदेव हमारे, गुरू निग्रन्थ मुनीश्वर. है | 
जिन भाषित सद्‌ धर्म दया मय, नित्य यही अन्तर स्वर है।। 
48- सद्‌ गुरू आज्ञा ही प्रभु आज्ञा, इसमें भेद न कोई है। 
शास्त्र-शास्त्र में जगह-जगह पर वीर वचन भी वो ही है।। 
49- संघ नायक! संघ मालिक, हम सब साधु मार्ग अनुयायी है। 
और नहीं दूजे हम कोई, बस तेरी परछाई है।। 
20- रत्नत्रय शुद्ध पालन करके, तोड़े कर्मों की कारा। 
“नाना गुण का धाम संघ है, घर-घर गुंजे यह नारा।। 
24- स्वार्थ-मान को छोड़, संघ की सेवा जो नर करता है। 
इह-परलौकिक कष्ट दूर कर, सौख्य सम्पदा वरता है।। 


'तर्ज-शुभ-मंगल:... 


शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल मंगल हो ।टेर।। 
जिन मंगल हो, दिन मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो।॥|। 
नभ मंगल हो, जग मंगल हो, धरती का हर कण मंगल हो ।।|2॥। 
गति मंगल हो, स्थिति मंगल हो, आयु का हर क्षण मंगल हो।।3 || 
मुक्त बंधन हो, सुख स्पंदन हो, रामेश चरण में वंदन हो।॥4 || 
गुरु स्वस्थ रहे, गुरणी स्वस्थ रहे, कृपा का हर क्षण वर्षण हो ।5।। 
तन अर्पण हो, मन अर्पण हो, गुरु राम चरण में समर्पण हो।॥6|। 





प्रार्थना 
रथ > 
तर्ज- कितना बदल यया इन्सान:........- 

जय जय गवरा नन्दन राम 
गुरु नाना के पाट बिराजे हुक्म संघ की शान 

जय जय गवरा नन्दन राम |। 
तरूण तपस्वी, महामनस्वी, पावन इनका नाम | 

जय जय गवरा नन्दन राम || 
नेमीचन्दजी के घर जाये, माँ गवरा के मन को भाये, 
भूरा कूल के दीप कहाये, देशाणे की शान बढ़ाये, 
इनकी वाणी जन कल्याणी, मिलता आगम ज्ञान। 

जय जय गवरा ननन्‍्दन राम || 
जम्बू वृक्ष सी अनकी छाया, पा कर श्री संघ है हर्षाया, 
सूरत श्याम सलोनी काया, लोचन सुन्दर है रघधुराया, 
देख अतिशय जग चकराया, ज्योति पुन्ज महान। 

जय जय गवरा ननन्‍्दन राम || 
खुद तिरते हैं और तिराते, भव सागर से पार लगाते, 
दुनियाँ का अज्ञान मिटाते, घर-घर ज्ञान के दीप जलाते, 
बजा दिया है व्यसनमुक्ति का डंका सकल जहान। 

जय जय गवरा नन्दन राम || 
क्या गायें हम इनकी महिमा, आठ पाट की पाले गरिमा, 
समता की साकार प्रतिमा, उद्भुत इनकी संयम सुषमा, 
“प्रतिभा” दिन दिन बढ़ती जाये, घर-घर गूंजे गान। 

जय जय गवरा नन्दन राम || 


रचियता- प्रतिभा सहलोत, 
(7 फस्कुलपककप5 निम्बाहेड़ा (राज.) 


हा पर 0-5 क ०-9 5-5 2: ही 
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९22 
तर्ज- सब बोली जयजयकार नाना युरुवर की 
छत्तीस गुणों की खान राम गुरूवर जी, 
है आठ सम्पदावान राम गुरूवर जी, 
है जिन शासन की शान राम गुरूवर जी, 
हुक्मगच्छ का भाग्य सवाया, माँ गवरा ने नन्‍्दन जाया। 
कलयुग के अवतार राम गुरूवर जी ।। |॥ | | 


मुनि अनाथी जीवन जाना, क्षण भंगुर है जग पहचाना । 
किया संयम अंगीकार राम गुरूवर जी।। ||2।| 


शुद्धाचारी अग्रविहारी, कथनी करणी एक तुम्हारी | 
चारित्र की ज्योति अपार राम गुरूवर जी || |3 | | 


आडम्बर से कोसों दूर, शास्त्र पठन में रहते चूर | 
है ज्ञान रश्मि भरपूर राम गुरूवर जी।। [4 | | 


व्यसन मुक्ति के आप प्रणेता, काम क्रोध दज दम्भ विजेता । 
है आगम के उजियार राम गुरूवर जी।| ||5 || 


हुक्म संघ बगिया के माली, करते हैं संघ की रखवाली। 
बजे संगठन के सितार नाना गुरूवर जी |। |॥6 || 


युग युग जीओ शासन नायक “प्रतिभा” इनकी है सुख दायक। 
मिले हरपल यही बहार, राम गुरूवरजी || [7 || 


रवियता-प्रतिया सहलोत +िम्बाहेड़ा (गज 


ई आस हा ल्क्द्टा पर्युषण मम सलकप 
[2 का अर __(::..: पर्युषण पर्वाशाधना है 


के नरक परननन32>ोमारकमक॥ तार 








९ लव॒कासउसी- 
उग्गए सूरे नमोक्कारसहियं पच्चक्खामि चउव्विहं पि आहार 
असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं वोसिरामि। 


२. पौझषी- 

उग्गए सूरे पोरसियं पच्चखामि, चउव्विहं पि आहारं, असणं, 
पाणं, खाइमं साइमं अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्‍्नकालेणं, 
दिसामोहेणं,साहुवयणेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि। 


३. दो पोस्सी 

रग्गए सूरे पुरिमड्ढं पच्चक्खामि चउव्विहं पि आहारं--असणं, 
पाणं,खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छनन्‍्नकालेपं, 
दिसामोहेणं, साहु वयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं 
वोसिरामि | 


१:# एकासल 

एगासणं पच्चक्खामि, तिविहं! पि आहारं-असणं,खाइमं साइमं, 
अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारियागारेणं, आउंटण पसारेणं, 
गुरु अब्मुट्ठाणेणं परिट्ठावणियागारेणं? महत्तरागारेणं, सव्व 
समाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि | 


4. यदि चौविहार करना हो तो 'तिविहं' के स्थान पर 'चउब्विहँ बोले तथा 
असण' के बाद 'पार्ण भी बोले । 
2. 'परिटा[ठावणियागारेण॑ केवल साधुओं के लिए ही प्रयुक्त होता है। 








(200 <92/७८६/ 2(22/ /६६/४-२०/०६/९ 


|।9 | के ७0 (00 थे ४॥७ ॥00 ३६ 2॥7( ]8/2 [३ ,॥९॥४, 
488 % ॥०॥४ है |७३|॥६ ॥॥॥ ॥% |७॥० (छ 040॥॥2॥9 
।9 ५ ७९ 20 कण ॥ 0 ॥१% 2%३ 0[8-0।8 ७४७ 
(डे ह#ह है २8॥० 208 ॥य!७ ९०५ ४९ 90 ७ 

[8| || ७४५ ७|३8 ॥20 '। ७0 ॥70 (0७ >को रे 0-9 
| [॥0. ०७ 9 ॥०% 65% “0॥० ॥४ 90 | ।2>- 8] 

।। 8 | ४१ ४ 7५ फ ७0 ॥00 ॥8० 00५ ॥७॥।॥० [00 ॥0॥ 
। है (2३ (४2% || 'है (२४६ ॥[]ह|॥६ 3४ (६2 ७ 

|| | | के ७७ ॥00 कि ७0 ।00 "७५ (8[%६ [9४] ॥% ५७॥॥४ 
[॥<4९| ॥/>०8 ॥ ४70 80. ॥02] ।77>६ [६ 2/20- 2४ 

॥॥॥॥ ॥॥ ६ ४७ ॥00 के 0 00 94 ७89 ४ पख् 
| /9३]४ (६ [& 90॥ "84009(8 ॥0% ।४--७|६ 

| के 9 क्‍20 केक ७७ 00 ऐड ॥॥9 ॥09] ।/8 | #0 

| क।. 0 20 ७४१७७ 20 [8 ।28 ४ >%क 99 0॥6 


० .3/6 2((६ 24%//7 4 / ॥/॥ £ (/060 28 “५72 
९2 


७. .एकस्थान (एंगलठाणा) 

एगलट्ठाणं पच्चक्खामि तिविहं पि चउव्विहं पि आहाएं- 
असणं, पाणं, खाइमं, साइमं अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, 
सागारियागारेणं गुरु अग्मुट्ठाणेणं, परिट्ठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, 
सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि | 


६. आयम्बिल 

आयम्बिल पच्चक्खामि, अन्नत्थणाभोगेणं,सहसागारेणं, 
लेवालेवेणं, उक्खित्तविवेगेणं, गिहत्थसंसट्ठेणं, परिट्ठावणियागारेणं, 
महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि | 


७. उपवास-बेला आदि 

, उग्गए सूरे, अभत्तटठं' पच्चक्खामि, चउव्विहं” पि आहारं, 
असणं, पाणं खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, 
परिट्ठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि | 


८... लीवी 

निविगइयं पच्चक्खामि अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, 
लेवालेवेणं, गिहत्थसंसट्ठेणं, उक्खित्तविवेगेणं, पड़ुच्चमक्चिखएणं, 
महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि। 


९ दया-संवर 
द्रव्य से हिंसादि पांच आश्रव के, क्षेत्र से लोक प्रमाण, 

. बेले के लिए 'छट्ठ भत्ते, तेले के लिए 'अदृठ भरत्त' इसी प्रकार आगे की तपस्या के 
लिए 2-2 भत्तं बढाते जावे। जितने की तपस्या करनी हो उस संख्या को दुगुना;करके 
दो जोड़ देवें। 


2. तिविहार तपस्या के लिए 'चउबिहं' के स्थान पर 'तिविहं' बोले तथा पाणं न बोलें । 





९ लवकाससी- 
उग्गए सूरे नमोक्कारसहियं पच्चक्खामि चउव्विहं पि आहारं 
असणं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं वोसिरामि | 


२. पौझषी- 

उग्गए सूरे पोरसियं पच्चखामि, चउव्विहं पि आहारं, असणं, 
पाणं, खाइमं साइमं अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्‍्नकालेणं, 
दिसामोहेणं,साहुवयणेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि। 


3. दो पोस्सी क्‍ 

उग्गए सूरे पुरिमड्ढं पच्चक्खामि चउव्विहं पि आहारं--असफणं, 
पाणं,खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, 
दिसामोहेणं, साहु वयणेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं 
वोसिरामि | 


6 एकासन 

एगासणं पच्चक्खामि, तिविहं' पि आहारं-असणं,खाइमं साइम॑, 
अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, सागारियागारेणं, आउंटण पसारेणं, 
गुरु अब्मुट्ठाणेणं परिट्ठावणियागारेणं* महत्तरागारेणं, सव्द 
समाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि | 





4... यदि चौविहार करना हो तो 'तिविहं' के स्थान पर 'चउच्विहँ' बोले तथा 
असण' के बाद 'पाण्ं' भी बोले | 
2. 'परिटाठावणियागारेण केवल साधुओं के लिए ही प्रयुक्त होता है। 


7] री कप कहे न अमन मम क्र - ड्ूः है 





७... एकस्थान (एगलठाणा) 

एगलट्ठाणं पच्चक्खामि तिविहं पि चउव्विहं पि आहारं- 
असण्णं, पाणं, खाइमं, साइमं अन्नत्थणाभोगेणं सहसागारेणं, 
सागारियागारेणं गुरु अब्मुट्ठाणेणं, परिट्ठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, 
सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि | 


६... आयम्बिल 

आयम्बिल पच्चक्खामि, अन्नत्थणाभोगेणं,सहसागारेणं, 
लेवालेवेणं, उक्खित्तविवेगेणं, गिहत्थसंसट्ठेणं, परिट्ठावणियागारेणं, 
महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि। 


७. उपवाय-बेला आदि 


, उग्गए सूरे, अभत्तटठ' पच्चक्खामि, चउव्विहंः पि आहार, 
असणं, पाणं खाइमं, साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, 
परिट्ठावणियागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेण॑ वोसिरामि | 


८... नीवी 

निविगइयं पच्चक्खामि अन्नत्थणाभागेणं सहसागारेणं, 
लेवालेवेणं, गिहत्थसंसट्ठेणं, उक्खित्तविवेगेणं, पड़ुच्चमक्चिखएणं, 
महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि। 


९५ दया-संवर 
द्रव्य से हिंसादि पांच आश्रव के, क्षेत्र से लोक प्रमाण, 





4 बेले के लिए 'छट्ठं मत्ते, तेले के लिए 'अटृठ भक्त इसी प्रकार आगे की तपस्या के 
लिए 2-2 भत्तं बढाते जावें। जितने की तपस्या करनी हो उस संख्या को दुगुना;करके 
दो जोड़ देवें। 


2. तिविहार तपस्या के लिए 'चउव्विहं' के स्थान पर 'तिविहं' बोले तथा पाणं न बोले। 





काल से सूर्योदय तक, भाव से एक करण एक योग' से पच्चक्खाण, 
न करेमि कायसा तस्स भंत्ते, पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं 
वोरसिरामि | 


१०, 


अभिग्रद् ह 
अभिग्गहं पच्चक्खामि चउबिहं पि आहारं-असणं, पाणं,खाइमं, 


साइमं, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, 
सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोमिरामि | 


तप के आगाओयें का वितेतजञ 


2 हे 






[ठग . 7]] ट्ऋलजाउ] 


तप के पन्द्रह आगार हैं- 

अन्नत्थणाभोगेणं-- उपयोग न रहने पर या भूल हो जाने 
पर | 

सहसागोरणं--यकायक, (वर्षा होने से, छाछ, बिलोने से) बूंद 
मुँह में गिर जाना | 

पच्छन्‍नकालेणं-- बादल से सूर्य ढक जाने से, घड़ी के 
आगे-पीछे हाने आदि से समय का सही ज्ञान न हो तो। 
दिसामोहेणं-दिगभ्मन्ति- दिशा की भ्रान्ति होने से समय का 
सही ज्ञान न होना। 

साहुवयणेणं-- साधु वचन- आप्त पुरुष, साधु आदि विश्वस्त 
व्यक्ति के कहने से पौरषी आदि का काल पूर्ण होना 
समझना | 

सव्वसमाहिवत्तियागारेण॑--असह्य रोग उत्पन्न होने पर औषध 
लेना पड़े, उपचार करना पड़े | 

महत्तरागारेणं- विशेष उपकार आदि का महत्त्वपूर्ण कार्य 
होने पर | 

जितने करण एवं योग से दया संवर लेना हो उतने करण योग बोलें। (अधिकतम दो 


सागारियागारेणं- गृहस्थ, भूक्कड़ क्रुर दृष्टि व्यक्ति आदि 
के आने पर स्थान बदलना पड़े। 

आउंटण पसारेणं-- आकुंचन प्रसारेण हाथ, पैर का संकोच 
करना, प्रसार करना। 

गुरू अब्मुट्ठाणेणं- गुरूजनों के आगमन से सम्मान में 
उठना पड़े तो। 

परिट्ठावणिया गारेणं- अधिक आहार आ जाने पर परढना 
पड़ता हो तो गुरू की आज्ञा से ग्रहण करना (केवल साधु- 
साध्वियों के लिए ही प्रयुक्त) 

लेवा लेवेणं- घी-तेल आदि का लेप लग गया हो तो पूंछ 
कर लेना पड़े तो। 

गिहत्थ संसट ठेणं-- धृतादि का स्पर्श होने से। 
उक्खित्तविवेगेणं-- रोटी पर गुड़-शक्कर पड़े हों उन्हें अलग 


“करके ग्रहण करना पड़े तो। 


पहुच्चमक्खियेणं-- भोजन बनाते समय अंगुली से घी-तेल 
लग गया हो तो। 


प्रथम एवं द्वितीय आगार लगभग सभी तपस्याओं के लिए 
हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा आगार केवल पौरषी, दो पौरषी के 
लिए है। छठा आगार-नवकारसी के अलावा सभी तपों के 
.लिए है। सातवां आगार दो पौरषी से लगा कर सभी 

तपस्याओं के लिए है। आठवां, नवां, दसवां, एकासन (एगल 
ठाणा) के लिए है। ग्यारहवां आगार केवल साधुओं लिए है। 
बारहवां से पन्द्रवां आयम्बिल निवि आदि के लिए है। 





शा[ ५०2 
उपयोगी गा 
चत्तारिमंगलं पाठ- 
चत्तारि मंगलं,अरिहंता मंगलं,सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं, केवलि 
पण्णत्तो धम्मो मंगल | 
चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लागुत्तमा, साहू 
लोगुत्तमा, केवली पण्णत्ते धम्मो लोगुत्तमा | 
चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरिहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्धे 
सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पव्वज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्म॑ सरणं 
पव्वज्जामि अरिहंतो का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा 
केवाली प्ररूपित दया धर्म का शरणा, 
चार शरणा दुःख हरणा, और न शरणा कोय। 
भवि प्राणी आदरे, तो अक्षय अमर पद होय || 
शर्ग- 
धम्मो मंगल मुक्किट्टं, अहिंसा संजमो तवों। 
देवावि त॑ नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो।। 
भावार्थ- अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल 
है। जिसके चित्त में सदा धर्म रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते 
ह। (विशवैकालनिक 7, 


जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव वडढइ | 

जाविंदिया न हाय॑ंति, ताव घम्मं॑ समायरे।। 

नावार्थ- जब तक बवुढ़ापा नहीं सतावे, जब तक रोग, 
व्याधियां नहीं बढ़ें जब तक इन्द्रियां शिथिल न हो तब तक धर्म का 
आवरण कर लना चाहिए | दिशवेकालिक 8,239 
| (7 _____._._.  (छऊत्यपर्युवन वर्दाययना 3 | ट ////“/“/</<_्य टकतपयुपणवर्दारयनाः 


कैश 








एवं धम्म पि काऊणं, जो गच्छड,-परं भवं। 

बच्छंतो सो सुह्दी होइ, अप्प कम्मे अवेयणे।। 

भावार्थ-- पाथेय साथ लेकर जाने वाले पथिक की तरह जो 
मनुष्य धर्म की आराधना कर परलोक में जाता है, वह वहां अल्प कर्म 
वाला होकर परम सुखी होता है। (उत्तरध्ययन 79,220 


धम्मो ताणं, धम्मो सरणं, धम्मो गह पइट्ठा य। 
धम्मेण सुचरिएण य गम्मइ अजरामरं ठाणं ।|2।| 
भावार्थ- धर्म तिराने वाला है, धर्म शरण रूप है, धर्म ही गति 
है तथा धर्म ही आधार है। धर्म की सम्यग्‌ आराधना करने से आत्मा 
को अजर-अमर पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
(विदुलवेयालिया याथा 33) 


सम्यगृदर्शन- 
अरिहंतो महदेवो जावज्जीवाय सुसाहुणो गुरुणो। 
जिणपण्णत्तं तत्तं इअ सम्मत्तं मए गहिय॑ ।॥।.. 
भावार्थ-जीवन पर्यन्त अरिहंत भगवान मेरे देव हैं, सुसाधु 
(निर्गन्‍्थ मुनिराज) मेरे गुरु हैं तथा जिन (वीतराग) प्ररूपित तत्त्व ही 
धर्म है ऐसा सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है।... (आवश्यक सूछ) 


तमेव सच्च॑ णीसंक॑ जं॑ जिणेहीं पवेइयं। . 
ः भावार्थ- वीतराग-जिन परमात्मा ने जो कहा है वही सत्य 
एवं शंका रहित है। ह (आचार्य 5) 
संमत्त दंसी न करेइ पाव॑| 
भावार्थ-सम्यग्‌ दृष्टि पाप नहीं करता योग प्रवृत्ति होने पर 


भी वह पाप से मुक्त रहता है| (आचार्य 3) 


[ फिमलपाकका) न तट जचनट टच पुन घूज जज जलन ज-े 
2047://704॥ प्जुघज ए्द.रशद्रा 





दंसण संपनन्‍नयाए, भव मिच्छत छेयणं करेइ | 
भावार्थ- सम्यग्‌ दर्शन से मिथ्यात्व का नाश होता है, संसार 
परिभ्रमण घटता है। (उत्तराध्ययन 29) 


नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुंति चरण गुणा। 

अगुणिस्स नत्थि मोक्‍्खो, नत्यि अमोक्खस्स निव्वाणं।। 

भावार्थ- सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान सम्यग्‌ नहीं होता और 
सम्यग्‌ ज्ञान के बिना चारित्र गुण प्रकट नहीं होता। चारित्र गुण के 
अभाव में मुक्ति नहीं होती और सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती। 


(त्तराध्ययन 28,430) 


नाणेण जाणइ भावे, दंसणेण य सद्दहे। 

चारित्तेण निगिण्हाइं, तवेण परिसुज्ञइ || 

भावार्थ- सम्यगज्ञान से आत्मा जीवादि पदार्थों को जानता 
है, सम्यग्दर्शन से उन पर श्रद्धा करंता है,चारित्र द्वारा आत्मा नवीन 
कर्मों को आने से रोकता है तथा तप द्वारा पुराने कर्मों को नष्ट 
करता है।. (उत्तराध्ययन 28,395 


नाणं च दसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। 

एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छंति सुग्गइं।। 

भावार्थ-सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र एवं तप ये चारों मोक्ष के 
मार्ग हैं जिससे जीव को सुगति की प्राप्ति होती है। 

उत्तरध्ययन 28,/3) 

जाठ- 

सवणे नाणे य विन्नाणे पच्चक्खाणे य संजमे। 

अणासवे तवे चेव, बोदाणे अकिरिय सिद्धि ।। 

भावार्थ-सुनने से ज्ञान होता है, ज्ञान से विज्ञान (विशिष्ट 
ज्ञान) होता है। विज्ञान होने से आत्मा प्रत्याख्यान करता है। जिससे 


घाज्एा परा पएण पवारार 






संयम की आराधना होती है। संयम से नवीन कर्मों का आना रुकता 
है, तप की आराधना होती है, जिससे पुराने कर्म क्षय होते हैं। कर्मों 
के क्षय होने से जीव क्रिया रहित होता है तथा सिद्धि को प्राप्त 
करता है। (बिगकती सूत्र श 2 छ 5) 

पढम॑ नाणं तओ दया, एवं चिट्टइ सब्व संजए | 

अन्नाणी कि काही, कि वा नाही सेय पावगं ।। 

भावार्थ- दया अर्थात्‌ चारित्र- क्रिया से पूर्व ज्ञान होना 
चाहिए। ज्ञान होगा तो ही संयमी अपने आचार का पालन कर 
सकेगा। अज्ञानी क्या कर सकता है ? वह अपने हित-अहित को 
कैसे समझ सकता है ? (ह्थिवैकालिक 4,278) 


सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं। 

उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं सेयं तं॑ समायरे || 

भावाथ |- सुनकर आत्मा कल्याण एवं पाप दोनों मार्ग को 
जान सकता है। अतः जो उचित हो उसका अनुसरण करना 
चाहिए | (विशवैकालिक 4,277) 

सव्वे जीवा वि इच्छति, जीविउं न मरिज्जिउं | 

तम्हापाणवहं घोरं निग्गंथा वज्जयंति णं।| 

भावार्थ- सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। 
अतः निर्ग्रन्थ मुनिराज हिंसा का सर्वथा त्याग करते हैं| 

दिशवैकालिक 6,270) 

ब्रह्मचर्य- 

तवेसु वा उत्तम बंभचेरं। 

भावार्थ- ब्रह्मचर्य सभी प्रकार के तपों में श्रेष्ठ है ॥ 


(प्ययडाय सूत्र 8,223) 





देव-दाणव गंधव्वा, जक्ख रक्खस किन्‍्नरा। 

बंभयारी नमंसंति, दुक्करं जे करंति तं।। 

भावार्थ-दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी 
पुरुष को देव, दानव,गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सभी नमस्कार 
करते हैं| (उत्तरध्ययन सूत्र /6,276) 


एस धम्मे धुवे निच्चे, सासए जिण देसिए | 

सिद्धाः सिज्णन्त चाणेणं, सिज्िस्सन्ति तहावरे।| 

भावार्थ- यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है तथा 
जिनोपदिष्ट है । इसका आचरण कर भूतकाल में कई जीव सिद्ध हुए 
हैं, वर्तमान में हो रहे हैं तथा भविष्य में भी होंगे। 


(त्तराध्ययनव सत्र 46,77) 


मुच्छा परिग्गहो वृत्तो। 
भावार्थ- मुर्च्छा (ममत्व भाव अर्थात्‌ आसक्ति) ही परिग्रह है। 
(िशिवैकालिक 6,209) 


विवेक 

कहं चरे कहं चिट्ठे, कहं मासे कहं सए। 

कहं भुंजंतो भासंतो, पाव कम्मं न बंधइ || 

भावार्थ-प्रश्न- कैसे चले ? कैसे खड़े हो ? कैसे बैठे ? और 
कैसे सोये ? किस प्रकार भोजन करे ? और कैसे बोले कि पाप कर्म 
का बंध न हो ? (दिशवैकालिक 4,7 


जयं चरे, जयं चिट्ठे, जय॑ मासे, जयं सए। 
जय॑ भुंजंतो भासंतो, पावं कम्मं॑ न बंधइ ।। 
'. भावार्थ- यतना से (विवेकपूर्वक) चले, यतना से खड़ा हो, 
यतना से बैठे, यतना से सोए, यतना से भोजन करे, यतना से भाषण 


| (७ _.__._.____ का परदुयण पर्वाशयक 3 | इछग्ा एयपण परथाशयददाए 





- करे अर्थात्‌ सभी कार्य यतना से करे तो पाप का बन्ध नहीं होता | 


(वशवैकालिक 4,/9) 
दाज 
दाणाण सेट्ठं अमयप्पयाणं। 
भावार्थ- सभी दोनों में अभयदान श्रेष्ठ है। 
सिययजांयग 6,229) 
तृष्‌ 


तवेणं मंते जीवे किं जणेड ? तवेणं वोदाणं जणेइ। 
भावार्थ- शिष्य भगवान से प्रश्न करता है कि हे मगवन्‌! 
त्तप करने से आत्मा को क्‍या लाभ है ? भगवान उत्तर देते हैं कि 
तप करने से पूर्वबद्ध कर्मों का नाश होता है। 
उित्तराध्ययन29,227) 


एवं तु संजयस्सावि पाव कम्म निरासवे | 

भव कोड़ी संचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जई || 

नावार्थ- इस प्रकार नवीन पाप कर्म रोक देने पर संयमियों 

के करोड़ों भवों के संचित कर्न तप द्वारा नष्ट हो जाते हैं। 
(त्तराध्ययन 5.5) 

तवो जोई जीवो जोई ठाणं। 

भावार्थ- तप ज्योति है और जीव उस ज्योति का स्थान है| 
एित्तराब्ययन 72,/4/ 


आत्म-विजय 
अप्पा चेव दमेयव्वों, अप्पा हु खलु दुद्दमो। 
अप्या दंतो सुही होइं, अस्सिं लोए परत्थ य।] 
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भावार्थ- आत्मा को दमन (वश में) करना अत्यन्त दुष्कर है| 

अतः आत्मा को वश में करना चाहिए। जिन्होंने आत्मा को वश में 
किया है वे इस लोक और परलोक में सुखी होते हैं । 

(उत्तराध्ययन 7,759 

पुरिसा ! उत्ताणमेव अभिणिगिज्झं एवं दुक्खा पमोक्‍्खसि। 

भावार्थ- हे पुरुषों ! दुःखों से छुटकारा पाने के लिए 

आत्मा को विषयों में जाने से रोको। (आचारांय 3,9,/779/ 


जे आया से विण्णाया । जे विण्णाया से आया। 
भावार्थ- जो आत्मा है वह विज्ञाता है, जो विज्ञाता है, ज्ञान 
वाला है वह आत्मा है। (आचारांयग 5,5,776/ 


नाणं च दसंणं चेव, चरित्त च तवो तहा। 
वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं।। 
भावार्थ-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग ये 
जीव के लक्षण हैं। (उत्तराध्ययन 29,7/ 


समय॑ गोयम ! मा पमायए | 

भावार्थ- हे गौतम ! एक समय मात्र का भी प्रमाद मत 
करो।.. (उत्तराध्ययन 79) 

अप्पा नइ वेयरणी, अप्पा में कूडसामली | 

अप्पा काम दुहाधघेणू, अप्पा में णंदर्ण वर्णं।। 

अप्पा कत्ता विकत्ता य, सुहाण य दुह्ाण य। 

अप्पा मित्तं ममित्तं च, दुपद्ठिय सुप्पठिठओ।। 

' भावार्थ- आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूट शाल्मली 

वृक्ष है। आत्मा ही स्वग की कामघेनु (गाय) और नन्‍्दनवन है। सुख 
एवं दुःख का कर्त्ता आत्मा है, यही शत्रु और मित्र है। 


(उत्तराध्ययन 20,/36-3/9 
मा मा मी न 





जह किंपागफलाणं, परिणामो न सुंदरो। 

एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुंदरो |। 

भावार्थ- जिस प्रकार किपाक फलों के उपयोग का परिणाम 
सुन्दर नहीं होता , उसी प्रकार भुक्त भोगों का परिणाम भी सुन्दर 
नहीं होता है। 

(उत्तराध्ययन 79,772) 
खणमित्त सुक्खा, बहुकाल दुक्खा, पगाम दुक्खा, अनिगाम सुक्खा। 
संसार मुक्खस्स विपक्ख भूया, खाणी अणत्थाण उ काम भोग || 

-भावार्थ-काम-भोग मोक्ष काशतच्रु है, अनर्थों की ,खान है। 
ये काम-भोग क्षणिक सुख देने वाले हैं और बहुत काल तक 
दुःख देने वाले हैं। (उत्तराध्ययन 74,739) 


नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाण मोहस्स विवज्जणाए। 
रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगंत सोक्खं समुवेइ मोक्खं।। 
भावार्थ- सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश करने से, अज्ञान एवं मोह 
का त्याग करने से, राग और द्वेष का क्षय करने से, आत्मा को 
शाश्वत-एकान्त सुखमय मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
(उत्तराध्ययन ३2,2/ 
कषाय 
रागो य दोसो वि य कम्म बीयं, कम्म॑ च मोहप्प भवं वयंति। 
कम्म॑ च जाअमरणस्स मूलं, दुक्खं च जाइमरणं दयंति।। 
भावार्थ-राग और द्वेष कर्म के मूल कारण हैं और कर्म मोह 
से उत्पन्न होता है। जन्म-मरण ही दुःख है तथा जन्म-मरण का 
मूल कारण कर्म है। 


(उत्तराध्ययन 20,7/ 
कोहो य माणे य अणिरगहीया, माया य लोमो य पवड्ढमाणा। 


चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मूलाइं पुणब्मभवस्स || 
सावाथ - अर 


चित अरशद एप नीच धंथां प्डत एुए गाोयां थे 





लोभ ये चारों कषाय पुनर्जन्म रूपी वृक्ष को सिंचते हैं- संसार की 
.अभिवृद्धि करते हैं। ( दशवैकालिक 8,4०9) 
कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुय सील तवो जलं। 
सयुधाराभिहया सनन्‍्ता, भिन्‍ना हु न डहन्ति में।। 
भावार्थ-कषाय अग्नि है तथा श्रुत, शील एवं तन उसे शान्त 
करने वाला जल है। इस जल की धारा से शान्त किये जाने पर 
कषाय मुझे नहीं जला सकते, ऐसा तीर्थकर भगवान ने कहा है। 
(उत्तराध्ययन 29,/53/ 
कोहं च माणं च तहेव मायं, लोमं चउत्थं अज्झत्थ दोसा। 
. ए अआणि वंता अरहा महेसी, ण कुव्वह पाव ण कारवेई।। 
भावार्थ-क्रोध, मान,माया और लोभ ये चारों आत्मा को 
दूषित करते हैं। इनका पूर्ण रूप से त्यागी अर्हन्त महिषि न स्वयं 
पाप करते हैं, न दूसरों से करवाते हैं। (सययरांय 626) 
कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणय नासणो। 
माया मित्ताणी नासेइ, लोभो सब्ब विणासणो।। 
भावार्थ- क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का 
नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ समस्त 
गुणों का नाश करता है। 
(दशवैकालिक 3,389 


उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्दवया जिणे। 
मायं अज्जव भावेणं, लोभं॑ संतोसओ जिणे।। 
भावार्थ- क्रोध को उपशम द्वारा नष्ट करो, मृदुता से मान 
को जीतो, सरलता से माया पर विजय प्राप्त करो और लोभ को 
संतोष से जीतो | (दशवैकालिक 8,39/ 
जहा जाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढइ | 
भावार्थ-ज्यों--ज्यों लाभ होता है, त्यों-त्यों बढ़ता लोभ जाता 
है। लाभ से लोभ की अभिवद्धि होती है।. (5त्तराध्ययन 8,727 
की 








चछमताः परयुषपण पवारशन५ दा 
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सामायिक 

दिवसे-दिवसे लक्खं देइ सुवण्णस्स खंडिय॑ एगो। 

एगो (इयरो) पुणं सामाइयं करेड ण पहुप्पए तस्स |] 

भावार्थ- कोई दानी व्यक्ति प्रतिदिन लाख-लाख खण्डी 
सोने का दान करे और दूसरा कोई व्यक्ति सामायिक करता है तो 
भी दान सामायिक से बढ़ कर नहीं होता।. (प्रबोध प्रकरण 773) 


सामाइयम्मि उ कए, समणो इक्सावओ हवइ जम्हा। 
एएण कारणेणं, बहुसो सामाइयं कुज्जा।। 
भावार्थ सामायिक करने पर श्रावक साधु के समान हो जाता 
है, अत: श्रावकों को अधिक से अधिक सामायिक करनी चाहिए। 
(विशेषावश्यक भाष्य याथा--2690/ 


तिविध 
चत्तारि परमंगणि दुल्लहाणीय जंतुणो। 
माणुस्सत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं।। 
भावार्थ- मनुष्यत्व, शास्त्र श्रवण, धर्म पर श्रद्धा और संयम में 
पराक्रम- ये चार साधन जीव को प्राप्त होना अत्यन्त कठिन हैं। 
उित्तराध्ययन 3,7/, 
तवसा धुणइ पुराण पावगं। 
भावार्थ- तप पुराने पापों को नष्ट करता है। 
जे एगं जाणइ से सव्व॑ं जाणइ, 
जे सव्वं जाणइ से एगं जाणइ] 


भावार्थ- जिसने एक अर्थात्‌ अपनी आत्मा को जान लिया, 
उसने सम्पूर्ण संसार को जान लिया और जो सबको जानता है वह 
एक (आत्मा) को भी जानता है। (आचायंय 3,729 








सज्ञाये मि रओ सया। 
भावार्थ--सदैव स्वाध्याय में रत रहो | 
(देशवैकालिक 8,422) 


नाणेण विना न हुन्ति चरण गुणा। 
भावार्थ-सम्यगज्ञान के बिना सम्यग्‌ चारि.त्र नहीं होता। 
(उत्तराध्ययन 29,340) 
धम्मस्स विणओ मूलं। 
भावार्थ- विनय धर्म का मूल है। 
(दशवैकालिक 9,2) 


जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा। 
भावार्थ- भावों की उच्चता से आश्रम के स्थान भी संवर-ननिर्जरा 
के स्थान हो जाते हैं, तथा जो संवर निर्जरा के स्थान हैं वे भावों की 
नीचता से आश्रम के स्थान हो जाते हैं। 
(आचारांय 4,73॥ 
जे गुणे से आवद्टे, जे आवदूटे से गुणे। 
भावार्थ- जो गुण अर्थात्‌ शब्दादि विषय वासना है वहीं 
आवर्त अर्थात्‌ संसार है और जो संसार है वही शब्दादि विषय है। 
(आचारांयग 7,5,47/ 


है 
| 
४7५ 
श 


]- २०॥ँ/णा शोर ॥685प/85 प्रा00, 
२९४४७ ॥ ॥9/ ॥88एथ॥ए ए़ण॥0. 
(06 छा०्णं०पड गक्षा आएल ३200 800, 
(079॥ कां$ €क्ा। ८7 वर्गणि0, 
भावार्थ- धर्म में अकथनीय खजाना भरा हुआ है। सोना, 
चांदी और पृथ्वी की समस्त मूल्यवान वस्तुओं से भी धर्म अतिशय 
मूल्यवान है। 


2. 56 एएर (8 ॥॥6 ग्रिर्श 5९टाल 0 8700068585. 

भावार्थ- आत्म-विश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है। 

3. (0४ ए0०एलापि। 8 ॥6 ए0 ॥88 567] 
73$ 009. 

भावार्थ-वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जो स्वयं को 
अनुशासन में रखता है। 


4. 0) प0एा 0 8्परक्षि 4 6 76 0 2४॥]09. 

भावार्थ- थोड़ा कष्ट सहने पर जीवन भर आनन्द मिलता 
है। 

>. 770]0655 ४006 665 एा०ए6एढर्व (680. 

भावार्थ- अकेले प्रमाद में भयंकर निराशा है, पाप है|. 

0. /॥ छाए गा 5 (6ण्5 एण50. 

भावार्थ- खाली दिमाग शैतान का घर है। 

7. शाइथ 00095 0पा ॥6 |8॥0ए 0तययं]0, 

भावार्थ- क्रोध मस्तिष्क के दीप को बुझा देता है। 


समता: पर्युषण पर्वाराधक्ः 





8. ४४८ 756 शा 2009५ 88 ए6 आर ता [706., 

भावार्थ- अभिमान ज्यों--ज्यों घटता है कीर्ति बढ़ती है। 

9. 0ए६06 ॥0683865 ज्ञात [6 707699॥2 .6 
0 8200. 

भावार्थ- धन की वृद्धि के साथ-साथ लालच बढ़ता है। 

0. #870ए 7799 [त। 0 ८ध८. 

भावार्थ-भावाना मार भी सकती है और बचा भी सकती है। 

]. +ए2फए [हर ॥9/ 87॥68838 45 0 200. 

भावार्थ-प्रत्येक वस्तु जो चमकती है वह स्वर्ण नहीं है। 

2. 87 पाए ज़6 डांधाव 0५ तंएधाए फ़6 थीं. 

भावार्थ-संघठन में हमारा अस्तित्व है और विभाजन में 
पतन है। 

3, (ग्रात्र 5 शआाशाशाी), 

भावार्थ- संगठन में शक्ति है। 

4. #0शांएशा।655 [४906 पक्षा 70ए2096, 0ि- 
शाए2०१658 45 [6 शांश 0 2०76 7क४पा€, 

भावार्थ- क्षमा सभ्य प्रकृति का लक्षण है, बदला लेने की 
अपेक्षा क्षमा श्रेष्ठ है। 

5., पप्र४/ 70 धराप्रा8, ॥0926ए87 0885व4॥, [6क्‍]6 
06680 [0995 9प्राप ॥5 690, 36 ॥ ॥06 [शं९ 97650ा, 
क्‍6क्ाा जाग गा थाव 200 0एछ० ॥690 

भावार्थ-भविष्य के भरोसे मत रहो चाहे वह कितना ही 
सुन्दर क्‍यों न हो | भूतकाल की भी चिन्ता छोड़ो। जो भी करना है 
उसे अपने पर एवं ईश्वर पर विश्वास रखकर वर्तमान में ही करो | 

6. ()9ए ॥6 8०073 07776 [प्र आ6। 5ज6४ 
870 0080॥7 | ॥06 (0४. 

भावार्थ-सच्चे मानव के कर्म ही मधुर सुगंध देते हैं और 
धूल में भी खिलते हैं । 
| ठंड 


छ्लमता पर्युषण पर्वाराधना: कै 





7. [00708 ॥0! पा 6 प्राक्षा। 504. 

भावार्थ-शंका मानव-आत्मा में नरक के समान है। 

8. ५४८४॥॥ 75 70 गांड 4 ]93 ॥ 9 वी5 धीक्षां 
थ098 7. 

भावार्थ- धन उसका नहीं है जिसके पास है, बल्कि उसका 
है जो उसका उपयोग करता है। 

9. [75 90#070 06 80076 ॥ध॥ 770 9 090 ९0॥7- 
(का. 

भावार्थ-कुसंगति में रहने की अपेक्षा अकेला रहना उत्तम 
है। 


20. ॥॥6 45 8 9शातप्रापा) 708ए6छा [6॥४३ धार 
9065. 

भावार्थ-जीवन हँसी और आँसुओं का मिश्रण है। 

2. ॥ए6 ४॥0 6 ॥ए€6., 

भावार्थ-जीओ और जीने दो। 

22. व छ6्धा। 75 ]08 70779 45 080 ॥)8807 
8 ॥0४ 5307007॥78 $ 09, ए जाक्षाबएंशा 75 08४ 6एछफए 
॥7070९ 5 0४. 

भावार्थ-यदि धन खोया तो कुछ नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य 
खोया तो कुछ खोया और यदि चरित्र खोया तो सब कुछ खो 
दिया। 

23. 3१0 इज़0ाव छो$ 30 गिंदाए&ए 85 था 6शों 
407206., 

भावार्थ-कटु जिह॒वा के समान भंयकर घाव किसी तलवार 
का भी नहीं होता। 

24. ४४०४8 09 तापराप, 70फ््वा0 45 ॥0 ॥फए ९007- 
ण्शा 

: भावार्थ-फल की इच्छा त्याग कर अपना कर्तव्य करो। 


| ( अमता परयुषण परद्य मत ) बीत उस सस७स-त++ 5 
; या झंमता पराकण 





25. 00०ा०ा 8.08॥5 0008 47 ५४0703. 

भावार्थ-वचनों की अपेक्षा क्रिया अधिक प्रभावशाली होर्त 
है। 

26. रण 45 ता0 व. 

भावार्थ- सत्य अमर है। 

27. एशलछाठ6 48 70 7शाशिणा ग9॥8 [0 0. 

भावार्थ-सत्य से उच्च कोई धर्म नहीं । 

28. पाए 0606 ४00 8084९, ॥0 00/ 06- 
$06 ५0०0 [680. 

भावार्थ- बोलने से पहले सोचो अर्थात्‌ सोचकर बोलो और 
देखकर चलो। 

29, 8]0706 5 706 8000( पए४॥ 9 ए/0705. 

भावार्थ- मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति है। 

30. 4॥96 ए9685778 0 शांशा।ए 58 ॥06 9 [ 
7क्‍685फ76 077606णा8९. 

भावार्थ-पाने की अपेक्षा देने में अधिक आनन्द है। 

3][. 35 ५00 0000, 50 5 ५०एा 7000. 

भावार्थ- जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन | 

32. ७ ए070 (0 ॥6 जञ$6. 

भावार्थ-बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। 

33. 65 ५४0०0 [पार 530 शवों प0ए0 8०. 35 ५४00 
509 80 897 ५०0 768[0. 

भावार्थ-जैसा सोचोगे वैसा कार्य करोगे और जैसा बोओगे 
वैसा काटोगे | 

34. माय 5 6 500 00760 ०0 ४! 
६6 शापि65 

भावार्थ- विनय सभी सद्‌गुणों की नींव है। 


35. (९०ए 5 [एञा०6 0083566, ॥ 0]65560 राग 
>> बिडरप- 52272 फ के: अर 
कस ; 2 


घ्‌ढ ट्र | 


3 मा न न 2 20 कान बिन 





9 शांए88 भाप पंत 9 8785. 

भावार्थ-दया का दोहरा लाभ है। यह दाता एवं पात्र दोनों 
को लाभदायक है। 

36. 46 88 70 9]65ग72 68 8 .7प१था ग076. 

भावार्थ- ज्ञानी मित्र के समानजीवनमें कोई वरदान नहीं । 

37. शा 06शञ75 ४ ॥0॥76, 0प ॥0प6 ॥0 
8064 706. 

भावार्थ- दान घर से प्रारंभ होता है किन्तु उसे वहीं समाप्त 
मत करो। 

38. ॥(6०ए [8 था काय०पएा०७70 (006 ॥॥796[|. 

भावार्थ-दया परमात्मा का निजी गुण है। 

39. ]॥ए6 7040 6४४, 0पा 6७४४ 0 ॥ए९. 

भावार्थ- खाने के लिए मत जीओ, जीने के लिए खाओ | 

40. (४07/प0765 76ए७/ 00776 ध०॥6. 

भावार्थ-विपदाएँ अकेली नहीं आती। 

4]. ५४0॥९॥०6 5 6 ज़द'[ू)0] 0776 फ़९९९. 

भावार्थ- हिंसा कमजोर का शब्त्र है। 

42. 9४॥)श०6 686 ॥8 जा] 086 8 ए४ए. 

भावार्थ- जहां चाह वहां राह। 

43. प॒ञा6 200 ॥06 फ्रधां 0 ॥0॥6. 

भावार्थ-समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। 

44. (00, (900 ! 66] 999, 7000886 9 [0 फशञ- 
९026 0929 09 08 प्र. 

भावार्थ-हे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि मेरे ज्ञान का विकास हो। 

435. [५० एशा॥5 ॥0 ए५ा॥5. 

भावार्थ- कष्ट नहीं तो लाम नहीं | 

46. '४क्षा 76 ॥50थि] प्रा० जआ। 7006 67 





(700 ॥/(6 ॥ 45 8 40 [88५6. | 

भावार्थ-मानव का स्वभाव पाप में गिरना है, उसमें डूबे 
रहनाशैतान का स्वभाव है, उस पर दुखित होना संत-स्वभाव है 
और सब पापों से मुक्त होना ईश्वरत्व है। 

47. /॥ /॥शएश9५ गरक्षा आए 5 8५65 क्षा0 0005 
[5 7007. 

भावार्थ- क्रोधी व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह 
खुल जाता है। 

486, ],096 ५०ए शाका65. 

भावार्थ- अपने शत्रुओं से प्यार करो। 


क्‍ उठ भाषा की शायरियाँ- । 


२ आत्मा- 
4- आपमें जब तक कि कोई आपको पाता नहीं! 
मोक्ष की मंजिल तलक हरगिज कदम जाता नहीं!! 
2- दूसरों से मिलना बहुत आसान है साकी! 
अपनी हस्ति से मुलाकात बड़ी मुस्किल है!! 
3- खुद की जिसको खबर नहीं, वह खुदा को क्या जाने! 
जो खुद ही पक्षपाती बन बैठा, वह इन्साफ को क्या छाने|! 
२. अडिंसा- 
अहिंसा को वही जानते हैं, जो इंशा को अपना खुदा मानते हैं। 
३. अन्य- 
नजरें बदल गई तो नजारे बदल गये! 
जब सुबह हो गई तो सितारें बदल गये।!! 
जिस राह पर हो फरिश्तों का चलना मुश्किल, 
उस राह पर से इंसान गुजर जाते है। 





श्र 
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मुक्तक 


मन की समाधी के बिना, 

साधना का सुमन खिल नहीं सकता । 
“सम्यक-ज्ञान” के बिना, 

आत्मा का अंधेरा ढिल नहीं सकता | । 


वृक्ष बीज में छुपा हुआ है, 

देखो अन्तर मन से । 
नर में नारायण सोया है, 

जागेगा चिन्तन से । | 


मानव तन पाकर भी जो नर, 

जीवन उच्च बना न सका | 
समझो 'चिन्तामणी” पाकर, 

निज रंकत्व मिटा न सका । । 


चाय की ल्ञाय में आज लाखों जल रहे हैं, 
चाय पर चाय पीकर किसी तरह चल रहे हैं । 
“एक कप टी” न मिले तो सब कुछ बेकार है, 
सुस्त ऐसे हुए जैसे बिना पेट्रोल की कार है ।। 


हिम्मत हर गाफिल को गतिमान बना देती है, 
हिम्मत हर मुश्किल को आसान कर देती है ।। 


पत्थर से ले टक्कर उसे नादान कहते हैं । 

किनारों से ले टक्कर उसे तुफान कहते हैं । 
इन्सानों से टकराना कोर्ड बहादुरी नहीं 

बुराइयों से ले टक्कर उसे इन्सान कहते हैं । । 








+ (मत परापण पर्मासधा पु 7 ग जज ल्न्लिलन्िटचर ला 
१ झंडा पए्दघ5घुणज द्काटाभा[ ) _ (293] 
। (६८ छिप पु ५ न मा 293 ) | 
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जंगलों को नहीं जंगलीपन को खतम करो, 

पशुओं को नहीं पशुता को खत्म करो | 

अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वालों, 

जीवन दायी पर्यावरण पर अब नहीं सितम करो | । 


खाना तो ऐसा खाना कि, बार-बार खाना न पड़े । 
पीना तो ऐसा पीना की,बार-बार पीना न पड़े | | 
जाना तो ऐसा जाना कि,जहाँ से वापस आना न पड़े, 
मरना तो ऐसा मरना कि, बार-बार मरना न पड़े । | 


मिठाई में 'घेवर* का, 

भाभीयों में देवर का, 

स्त्रीयों में जेवर' का | 

मकान बनाने में लेबर” का बहुत महत्व होता है | । 


अपनी आय में सन्‍्तोष होना चाहिये, 

अपने दोषों पर अफसोस भी होना चाहिये | 
यौवन की उन्‍नत धारा में बहने वालों, 

जोश के साथ तुम्हें होश भी होना चाहिये | 


जीवन में “धर्म” का, बहु में शर्म का, 

शरीर में चर्म का । 
सिद्धान्तों में “कर्म” का, 

बहुत बड़ा महत्व होता है । 


पैर फिसल जाये तो संभलना मुश्किल है, 

कंलक लग जाये तो धुलना मुश्किल है । 
हार गया एक बार मानव जीवन को तो 

पुनः मानव जीवन मिलना मुश्किल है । । 


के 
रट - 





तर कं 


चोंठह नियम 


3. सचित- कच्चा जल, सचित वनस्पति (फल-बीज आदि), सचित 
पृथ्वीकाय, तेठकाय, वायुकाय, मर्यादा करें | 


2. द्रव्य. विभिन्‍न स्वाद की वस्तुओं को ग्रहण करने की मर्यादा 
करें । 


3. विगय- घछूत, तेल, दूध, दही, मीठा ये पाँच विगय हैं । इनकी 
संख्या एवं मात्रा का परिमाण करें | मक्खन एवं शहद 
विशेष विगय हैं अतः अकारण इनके उपयोग का त्याग 


करें । 
4. उपानह- जूते, चप्पल आदि की संख्या का परिमाण। 


5. मुखवास (ताग्बूल)- पान, सुपारी, इलायची आदि मुख-शुद्धि की 
वस्तुओं की मर्यादा करें । 


6. बवस्त्र- पहनने, ओढ़ने आदि वस्त्रों की मर्यादा करें । 
7. कुसुम- इत्र, फूल, सूंघनी आदि सूंघने के पदार्थों की मर्यादा करें । 


8. वाहन- साइकल, मोटर, रेल, घोड़ा, जहाज आदि सभी प्रकार के 
वाहनों की मर्यादा करें | 


9. शयन- पाट, खाट, पलंग, बिस्तर आदि की मर्यादा करें । 


0. विलेपन- शरीर पर लगाने के पदार्थ जैसे तेल, चन्दन, उबटन आदि 
की मर्यादा करें। 


. ब्रह्मचर्य- मैथुन का त्याग करें । 


32. दिशा- छः: ही दिशाओं की मर्यादा करें । 


33. स्‍नान- स्नान का त्याग करें या मर्यादा करें तथा स्नान के जल की 


मर्यादा करें | 


34. भमक्‍त- भोजन के पदार्थ का परिमाण करें । 





